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अत्यावश्यक सूचना 


„ „१, कृपया अपने प्रत्येक पत्रव्यवहार में स्वप्रकाशित साहित्य 
yi प्रकाशन संख्या २६ तथा क्रमांक संख्या का उल्लेख अवश्य 
करें । 


२. पुस्तकें भेजते समय प्रकाशकों के वर्तमान परिवर्धित मूल्य के 
अनसार मल्य चार्ज किये जायेंगे । 


३. आर्डर अथवा पेश्गी . ( अग्रिम ) भेजते समय अथवा पत्र 
व्यवहार करते समय हमारा निम्नांकित पता एवं पोस्ट बाक्स 
No. 1139 अवश्य ल्खिंगे । 


v. कुपया आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सुचीपत्र अमूल्य सेंगवा- 
कर अवलोकन करें-- 
(क) स्वप्रकाशित-एजेन्सी संख्या २५ 
(ख) काशी संस्कृत बाङमय संख्या ५ 


(ग) आयुवेंदाचायं ( B.A.M.S. ) पाठ्यक्रम का पाद्य 
विवरण i 


(च) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को नियमावली एवं 
पाठ्यक्रम के सभो कक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं । 


| THIS CANCELS ALL PREVIOUS ONES | 
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Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature 
Post Box No. 1139 
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श्री काशी संस्कृत ग्रन्यमाला 
एवं 
श्री चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमाला 
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$. काशी संस्कृत ग्रन्यमाला 
२. चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमाला 


. ३. विषयानुसार-काशी संस्कृत ग्रन्थमाला एवं चौखम्भा संस्कृत 
भवन ग्रन्थमाला की पुस्तकें 


१८ 


(का. १७५) 


AE राणम्‌ 
लेखक उपाध्याय 
मूल्य : ४००-०० 
(का. १२७) 


शतपथब्राह्मणम्‌ 


संपादक - आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री 


प्रथम खंड प्रथम भाग (१-४ कांड) २००-००, द्वितीय भाग (५-७ कांड) १५०-०० 
द्वितीय खंड (८-१४ कांड) ५५०-०० 


सम्पूर्ण ९००-०० 
(का. १६५) 
गरुड़पुराणम्‌ 
लेखक - डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य 
मूल्य : ३००.०० 
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(१) काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
9 (स्थापित सन्‌ १९१५) "e 
प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृत ग्रन्थों का सङ्ग्रह 
पाकदर्पणम्‌ (पाकशास्त्र) । नल कृत । सं० वामाचरण भट्टाचार्य इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 


हिन्दी व्याख्या । २५-०० 
संक्षेपशारीरकम्‌ (वेदान्त) । सर्वज्ञात्मा मुनि कृत । रामतीर्थ स्वामी कृत अन्वयार्थ 
प्रकाशिका टीका । सं० भाऊ शास्त्री वझे ३००-०० 
वैशेषिकदर्शनम्‌ (वैशेषिक) । कणाद्‌ विरचित । शंकर मिश्रकृत उपस्कार भाष्य तथा 
प्रशस्तदेवाचार्यकृत प्रशस्तपाद भाष्य | ढुण्ढिराज शाख्रीकृत सविवरण यन्त्रस्थ 
श्रीसूक्तम्‌ (वैदिक) । विद्यारण्य, पृथ्वीधर तथा श्रीकण्ठाचार्यकृत भाष्यत्रय Wo 
'ढुंढिराज शास्त्री । ०००० 


लघुशब्देन्दुशेखर: (व्याकरण) । नागेश भट्ट कृत । भैरवमिश्र कृत 'चन्द्रकला' (भैरवी) 
टीका । गोपाल शास्त्री नेने कृत नोट्स । १-२ भाग संपूर्ण ९००-०० 
कारिकावली-मुक्तावली (न्याय) । विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कृत । महादेव 
भइ-दिनकर भट्ट कृत 'दिनकरी' (प्रकाश) तथा रामरुद्र भट्टाचार्य एवं राजेश्वर शास्त्री 
द्रविण कृत 'रामरुद्री' (तरंगिणी) । २००-०० 
पंचीकरणम्‌ (वेदान्त) । शंकराचार्य कृत । सुरेश्वराचार्य कृत 'वार्तिक' तथा 
“वार्तिकाभरण'-आनन्द गिरि कृत 'विवरण' एवं रामतीर्थकृत 'तत्त्वचन्द्रिका' सम्पादक 


भाउ शास्त्री वझे अंग्रेजी भूमिका-डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र ३०-०० 
अलङ्कारप्रदीपः (अलङ्कार) । विश्वेश्वर कृत। सं. विष्णुप्रसाद भंडारी हिन्दी 
टीका-डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी । ३५-०० 
अनङ्गरङ्ग (कामशास्त्र) । कल्याण मल्ल कृत (सचित्र) | सं० विष्णुप्रसाद भण्डारी । . 
रामचन्द्र झा कृत 'कामकला' हिन्दी टीका । - ७५.७० 
जातकपारिजात: (ज्यौतिष) । बैद्यनाथ कृत । कपिलेश्वर चौधरी कृत “सुधाशालिनी' | 
सं. टी. तथा मातृप्रसाद पाण्डेय कृत 'विमला' हि. टी. । २००-०० 
पारस्करगृहयसूत्रं (कर्मकाण्ड) । कात्यायन सूत्रीय श्राद्ध, शौच, स्नान, भोजन तथा 
कल्पसूत्र । सं० do अनन्तराम डोगरा शास्त्री १५-०० 
पुरुषसूक्तं (वैदिक) । सायण, महीधर, मङ्गल तथा निम्बार्क भाष्य Ho 
दुण्ढिराजशास्त्री २५-०० 
सनत्सुजातीय॑ (वेदान्त) शांकर भाष्य तथा नीलकण्ठ कृत टीका सं० भाऊ शास्त्री 
वझे । कन्हैयालाल जोशी कृत हिन्दी व्याख्या ३०-०० 
कुमारसंभवं (काव्य) । कालिदास कृत । “संजीवनी “शिशुहितैषिणी' टी. २००-०० 
श्रतुबोध: (छन्द) । कालिदासकृत । कनक लाल ठाकुर कृत “आनन्द वर्धिनी” संस्कृत . 
तथा 'तात्पर्यदीपिका' हिन्दी टीका १०-०० 
कारिकावली (न्याय) । विश्‍वनाथ न्यायपंचानन कृत 'सिद्धान्तमुक्तावली' तथा 
नारायण तीर्थ कृत 'न्यायचुन्द्रिका' टी. । दुण्डिराज met pa नोट्स ५०-०० 


पारस्करगृहासूत्रे (कर्मकांड) । प्रथम दो काण्ड पर हरिहर भाष्य तथा गदाधर ND 
wd तृतीय कांड पर 'हरिहर तथा जयराम भाष्य । 'गोपाल शास्त्री नेने कृत भूमिका, 


नोद तथा सु मनी en ed meri, पश ३ 


D 
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१८ संक्षेपशारीरकम्‌ (वेदान्त) । सर्वज्ञात्मामुनि कृत । मधुसूदन सरस्वती कृत 'सारसंग्रह' 


नामक टीका । सं० भाऊशास्त्री वझे यन्त्रस्थ 
१९ लघुजुटिका (व्याकरण) । रघुनाथ शास्त्री कृत परिभाषेन्दुशेखर की समालोचनात्मक 
व्याख्या १५-०० 
२० कातीयेष्टिदीपक: दर्शपौर्णमासपद्वतिः (कर्मकाण्ड) । नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत ३५-०० 
२१ महिम्मसतोत्रं (स्तोत्र) । पुष्पदन्ताचार्य कृत । मधुसूदनी-नारायणपति शर्मा त्रिपाठी कृत 
पांच अन्य टीका । “शक्ति महिम्नस्तोत्र' सहित भूमिका-पं० श्री करुणापति त्रिपाठी ७५-०० 
२२ न्यायबिन्दुः (बौद्ध न्याय) । धर्मकीर्ति कृत । धर्मोत्तराचार्य कृत संस्कृत टीका | 
चन्द्रशेखर शास्त्री कृत हिन्दी टीका । ५०-०० 
२३ वैयाकरणभूषणसारः (व्याकरण) । कौण्ड भट्ट कृत । हरिवल्लभ कृत 'दर्पण टीका, 
कृष्ण मित्र एक लघु टीका तथा खुद्दी झा कृत 'तिडर्थबादसार' । अनन्त शास्त्री फडके 
"कृत भूमिका नोट्स शीघ्र 
२४ न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका (न्याय) । वाचस्पति मिश्र कृत उद्योतकर के न्यायवार्तिक की 
टीका । सं० पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्रविड ` २५०-०० 
२५ मीमांसान्यायप्रकाश: (मीमांसा) । आपदेव कृत सं० ए० चिनस्वामी शास्त्री कृत 
“सार विवेचिनी' संस्कृत व्याख्या i ७५.०० 
२६ पोरोहित्यकर्मसार: (कर्मकाड) । टिप्पणीकार तथा संकलनकर्ता रमाकांत शर्मा ३ भाग 
२ जिल्द में । प्रथम १०-०० द्वितीय- तृतीय १५-०० सम्पूर्ण २५-०० 
२७ लघुशब्देन्दुशेखर: (व्याकरण) । नागेशभट्ट कृत । नित्यानन्द पन्त पर्वतीय कृत 
दीपिका टीका । पंचसधिः प्र ७५-००, द्वि १२५-०० अव्ययीभावान्त २००-०० 
२८ रघुवंश: (काव्य) । कालिदास कृत । 'संजीवनी -'अर्थप्रकाशिका' टीकाद्वय > यन्त्रस्थ 
२९ कामसूत्रम्‌ (कामशास्त्र) | वात्स्यायन मुनिकृत । यशोधर कृत *जयमंगला'संस्कृत । 
. देवदत्त शास्री कृत हिन्दी टीकादि ४००-०० 


३० न्यायकुसुमांजलि (न्याय) । उदयनाचार्य कृत | वरदराज, वर्धमानोपाध्याय मेघठक्कुर 
तथा रुचिदत्त कृत 'बोधिनी“प्रकाश' “प्रकाशिका” तथा HRG टीका एवं बच्चा झा 


कृत नोट्स । सं० पद्यप्रसाद भट्टराई तृतीय स्तबक से अंत तक १००-०० संपूर्ण ४००-०० 


३१ परिभाषेन्दुशेखर: (व्याकरण) । नागेशभट्ट कृत । भैरवमिश्र कृत “भैरवी' टीका तथा 
लक्ष्मण त्रिपाठी कृत 'तत्वप्रकाशिका' टीका । सदाशिव शर्मा कृत नोट्स 


M n ५०-०० 
३२ * (मीमांसा)। लौगाक्षि भास्कर कृत। रामेश्‍वर शिवयोगी भिक्षु कृत 

“कौमुदी” नामक टीका यन्त्रस्थ 
३३ न्यायवार्तिकम्‌ (न्याय) । न्यायदर्शन (वात्स्यायन भाष्य पर भारद्वाज उद्योतकर कृत 

समीक्षात्मक टीका । सं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी यन्त्रस्थ 
३४ वाजसनेयिसंहिता (शुक्लयजुवेंदीय) 1 (बैदिक) उव्वट कृत “मंत्र भाष्य” तथा महीधर 

कृत वेद दीप” भाष्य यन्त्रस्थ 
३५ काण्वसंहिता (शुक्लयजुवेंदीय) । (वैदिक) | सायणभाष्य । सं. माधव शास्त्री । 
3 १ से १० अ-समाप्तु ११ से २० अध्याय ५०-०० 
६ सिद्धान्तलेशसंग्रह : (वेदान्त) । अप्पय दोक्षित कृत । कृष्णानन्दतीर्थकृत 'कृष्णालंकार' 

टीका तथा रामचन्द्र सरस्वती कृत 'सिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी' टीका e qe २५०-०० 
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काशिका (व्याकरण) | वामन और जयादित्य कृत पाणिनीय व्याकरण की टीका | 

शोभित मिश्र द्वारा भूमिका, नोट्स नारायण मिश्र कृत हिन्दी टीकादि i 
प्र भाग १५०-०० fg भाग १५०-०० संपूर्ण १-२ भाग ३००-०० 
प्राकृतप्रकाशः (व्याकरण) | वररुचि कृत । भामह कृत-'मनोरमा' संस्कृत टीका तथा 
मथुराप्रसाद कृत हिन्दी टीका, उदयराम शास्त्री डबराल कृत नोट्स, भूमिका । Ho 


जगन्नाथ शास्त्री होशिंग । (94-00 
जीवन्मुक्तिविवेक: (वेदान्त) । विद्यारण्य स्वामी कृत । ठाकुर उदयनारायण सिंहकृत 
हि. टी. संपादक डॉ. महाप्रभुलाल गोस्वामी १५०-०० 
नारदसंहिता (ज्योतिष) । नारद महामुनि कृत । सान्वय्‌, विमला हिन्दी व्याख्या 
व्याख्याकार-राम जन्म मिश्र १५०-०० 
मेदिनीकोश: (कोश) । मेदिनीकर कृत । भिन्नार्थक कोश । जगन्नाथ शास्री होशिंग 
कृत भूमिका । ५०-०० 
मीमासादर्शनं (मीमांसा) । जैमिनी मुनि कृत । शाबर स्वामी कृत भाष्य TAA 


न्यायदर्शन (न्याय) । गौतम कृत । वात्स्यायन भाष्य । पद्यप्रसाद शास्त्री और हरिराम 
शुक्ल द्वारा संपादित । ढुण्ढिराम शास्त्री कृत 'प्रकाशिका” हिन्दी टीका । सं० 


श्रीनारायण मिश्र । १५०-०० 
दानमयूख: (धर्मशास्त्र) । नीलकण्ठ भट्ट कृत । सं० रलगोपाल भट्ट ७५-०० 
कालमाधव: (धर्मशास्त्र) । माधवाचार्य कृत । सं० रलगोपाल भट्ट Sio व्रजकिशोर 

स्वैन कृत “तुलसी” हिन्दी टीका १५०-०० 
भास्वती (ज्योतिष) । सतानन्द कृत । मातृप्रसाद पाण्डेय कृत सं. हि. टी. 
सम्पादक--रामजन्म मिश्र ४५-०० 
फक्किकाप्रकाशः (व्याकरण) । इन्द्रदत्त शर्मा कृत । सीताराम शास्त्री शेण्ड कृत 

नोट्स यन्त्रस्थ 
मिताक्षरा (वेदान्त) । स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती कृत गौड़पादाचार्य कृत माण्डूक्य C 
कारिका की व्या. शंकरानन्द कृत “माण्डूक्योपनिषद्दीपिका” सं. रलगोपाल भट्ट १०-०० 
काव्यप्रकाश: (अलंकार) । मम्मटाचार्य कृत । हरिशंकर शर्मा कृत 'नागेश्वरी” टीका । 

सं० ढुण्ढिराज शास्त्री ७५-०० 


अधिकरणकोमुदी (मीमांसा) । देवनाथ ठकुर कृत । नारायण शास्त्री खिस्ते तथा 


' वैद्यनाथ शास्त्री वर्कले कृत भूमिका आदि ९५-०० 


रघुवंशम्‌ (काव्य) । कालिदास कृत । मल्लिनाथ कृत “संजीवनी” संस्कृत टीका तथा 
हरगोविन्द शास्री कृत 'मणिप्रभा” हिन्दी टीका । संपूर्ण ७५-०० 
सर्ग (पञ्चम) ७-५० सर्ग (१-५) १५-०० सर्ग (६-१२) १५-०० सर्ग (५-१४) २५-०० 
काथबोध: (वेदान्त) । (दत्तात्रेय मतानुसार) “साजनी'टीका । 
सं० मुकुन्दलाल शास्त्री हिन्दी टीका-डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी ४०-०० 
रसचन्द्रिका (काव्य) । विश्वेश्वर पाण्डेय कृत । सं. विष्णु प्रसाद भण्डारी २५-०० 
अलंकारमुक्तावली (अलंकार) । विश्वेश्वर पाण्डेय कृत । सं० विष्णु प्रसाद भण्डारी २५-०० 
वृत्तरलाकरः (छन्द) । भट्ट केदार कृत । भट्ट नारायण कृत “नारायणी' संस्कृत टीका, 


केदारनाथ शर्मा कृत 'मणिमयी” हिन्दी टीका । वैद्यनाथ शास्त्री वर्कले कृत भूमिका | 
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अलंकारशेखरः (अलंकार)। केशव मिश्र कृत । अनन्तराम शास्त्री वेताल कृत 
भूमिका 
शक्तिवाद: (न्याय) । गदाधर भट्टाचार्य कृत । टीकात्रय । कृष्ण भट्ट कृत 
'मंजूषा,माधव भट्टाचार्य कृत विवृत्ति, गो. दामोदर शास्त्री कृत 'विनोदिनी'टीका 
भूमिका 
(१) प्रोढ़मनोरमा अव्ययीभावान्त (व्याकरण) । भट्टेजि दीक्षित कृत । हरि दीक्षित 
कृत 'लघुराब्दरल, भैरव मिश्र कृत 'शब्दरत्न भैरवी, माधव शास्त्री भंडारी कृत 'प्रभा' 
तथा जगन्नाथ शास्त्री पांडे कृत 'शब्दरल प्रदीपिका टीका । सदाशिव शर्मा शास्त्री कृत 
“विभा' टीका । अव्ययीभावान्त समाप्त (तृतीया भाग कारकादि अव्ययीभाव) 

(२) प्रोढ्मनोरमा । तत्पुरुषप्रकरणम्‌ से feat सननन्तप्रक्रिया पर्यन्त 
आपस्तम्बगृह्मसूत्रम्‌ (वैदिक) । हरदत्त मिश्र कृत 'अनाकुला' टीका सुदर्शनाचार्य कृत 
तात्पर्यदर्शन टीका uo चित्र स्वामी कृत संस्कृत टिप्पणी तथा उमेश चन्द्र पाण्डेय 


` कृत हिन्दी अनुवाद । 
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६३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 
६९ 
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नाट्यशास्त्रम्‌ (नाट्य) । भरतमुनि कृत । सं. बटुकनाथ शर्मा एवं बलदेव उपाध्याय 
संशोधित । सम्पूर्ण 

काव्यालङ्कार: (अलंकार) | भामह कृत । बटुकनाथ शर्मा तथा बलदेव उपाध्याय कृत 
भूमिका । 

ब्रह्मवादसंग्रहः तथा शुद्धद्वैतपरिष्कारः (वेदान्त शुद्धाद्रैत) । हरिशंकर शास्री कृत 
संस्कृत-हिन्दी टीका 

प्रेमरसायनम्‌ (काव्य) | विश्वनाथ पंडित कृत | स्वकृत टीका। do विष्णुप्रसाद 
भण्डारी 

माधुरी व्यापिपञ्चकरहस्यं तथा सिंहव्याप्रलक्षणरहस्यं (न्याय) | मथुरानाथ 
तर्कवागीश कृत । शिवदततमिश्रकृत 'गंगानिझरिणी' सं. री, 

सिद्धान्तविनदुः (वेदान्त) । मधुसूदन सरस्वती कृत (शंकराचार्य कृत दशश्लोकी की 
टोका) गौढ़ब्रह्मानन्द कृत “न्यायरलवली' तथा नारायण तीर्थकृत 'लघुव्याख्या' । 
ज्यंबकराम शास्त्री कृत टिप्पणी आदि 


: (कर्मकाण्ड) । नित्यानन्दपंत कृत अशौचकाल निर्णय, प्रेतकर्म तथा 
ब्रह्मी भूत यति-कर्म निरूपण । 


सांख्यदर्शनम्‌ (सांख्य) । कपिल मुनि कृत । विज्ञान भिक्षु कृत सांख्य प्रवचन भाष्य । 
qd do दुण्डिराज शास्री-सम्पादक गजानन शास्री मुसलगाँवकर | 
नामकाश: । हेमचन्द्र कृत । सं० जगन्नाथ शास्री होशिंग 


(काव्य)। माघ कृत। वल्लभ देव कृत “संदेह विषौषधि’ तथा 
मल्लिनाथ कृत 'सर्वकषा' टीका द्वय र 


व्याप्तिपंचकम्‌ तथा सिंहव्याप्रलक्षणम्‌ (न्याय) जगदीश तकलिंकार 

मिश्र कृत 'गंगानिझरिणी' टीका टिप्पणी Br 
(१) ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्‌ (वेदान्त) | शंकराचार्य कृत रत्नप्रभा टीका तथा 
रत्नप्रभा परपूर्णानन्द द्वारा चतुःसूची भाग की 'पूर्णान्दी' टीका-प्रथमाध्यायादारभ्य 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादपर्यन्तम्‌ (प्रथमो भाग) । दृण्ढिराज शास्त्री संपादितम्‌ । 
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(२) ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्‌ (वेदान्त) । शंकराचार्य कृत। श्री गोविन्दानन्द 
प्रणीतया रलप्रभामात्र समन्वितम्‌ । द्वितीयाध्यायतृतीयपादारभ्य चतुर्थोध्यायस्य 
चतुर्थपाद समाप्तिपर्यन्तम्‌ (द्वितीयो भाग) । दुण्डिराज शास्त्री सम्पादितम्‌ । 
सिद्धान्वशिरोमणि: (ज्योतिष) । भास्कराचार्य कृत । स्वकृत 'वासनाभाष्य” सं० 
बापूदेव शास्त्री 

काकचण्डीश्वरकल्पतंत्र (आयुर्वेद) । कैलाशपति पाण्डेय कृत विद्योतिनी हिन्दी 
टीका । बटुकनाथ शर्मा कृत भूमिका । 

किरातार्जुनीयम्‌ (काव्य) । भारवि कृत । मल्लिनाथ कृत 'घण्टापथ' तथा गंगाधर 
मिश्र कृत 'सुधा' टीका । प्र० सर्ग १५-०० fzo सर्ग १५-०० ३-६ सर्ग 
चन्द्रालोक: (अलंकार) । पीयूषवर्ष जयदेव कृत । पद्यनाम मिश्र प्रद्योतन भट्टाचार्यकृत 
“शरदागम चन्द्रलोक प्रकाश” टीका व आलोकवर्धिनी सं. हि. टी. डॉ. गंगासागर राय 
पञ्चम मयूख १५-०० संपूर्ण 
किरातार्जुनीयम्‌ (काव्य) | भारवि कृत । (१-३ सर्ग, ४-८ सर्ग) मल्लिनाथ कृत 
*घण्टापथ' टीका-कनकलाल शर्मा कृत 'भावबोधिनी” टीका 

शक्तिवादः (न्याय) । गदाधर भट्टाचार्य कृत । हरिनाथ तर्कसिद्धान्त भट्टाचार्य कृत 
'विवृत्ति’ टीका । गोस्वामी दामोदर शास्त्री कृत समालोचनात्मक टिप्पणी 

माथुरी पंचलक्षणी (न्याय उमानाथ अर्ज्याल कृत टीका । माधुरीसिंह व्याघ्रलक्षण 
हरिराम शुक्ल कृत टीका तथा हरिहर शास्त्री संकलित माथुरी पंचलक्षणी क्रोडपत्र 
रसाध्यायः (आयुर्वेद) । संस्कृत टीका । सं० रामकृष्ण शर्मा तथा इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 
हिन्दी व्याख्या 
पाणिनिव्याकरणे वादरत्मम्‌ (व्याकरणम्‌) । सूर्यनारायण शुक्ल कृत । प्रथम भाग 
१५-०० द्विश भाग १५-०० सम्पूर्ण 
गणितकोमुदी (ज्योतिष) गणपति देव शास्री कृत । १-२ भाग ।प्र भाग-यन्त्रस्थ ॥द्वि. भाग 
छन्द:कोमुदी (छन्द) नारायण शास्री खिस्ते कृत 

योगसूत्रम्‌ (योग) पतञ्चलि कृत । भोजराज कृत 'राजमार्तण्ड'भावागणेश कृत 
'प्रदीपिका~नागोजि भट्ट कृत 'वृत्ति-रामानन्द यति कृत-'मणिप्रभा' अनन्त देव कृत 
'चन्द्रिका' तथा सदाशिवेन्द्र सरस्वती कृत “योग सुधाकर'छः टीका । विस्तृत हिन्दी 
भूमिका डॉ. महाप्रभुलाल गोस्वामी 

रघुवंशमहाकाव्यम्‌ (काव्य) | कालिदास कृत | मल्लिनाथ कृत “संजीवनी' तथा 
ब्रह्ममशंकर मिश्र कृत “सुधा'टीका (१ से ५ सर्ग) 

प्रत्येक सर्ग पृथक्‌ पृथक्‌ 

योगसूत्रम्‌ (योग)। पतंजलि कृत। बलदेव मिश्र कृत “योगसूत्र प्रदीपिका” 
टीका-भूमिका डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी 

काव्यमीमांसा (काव्य) | राजशेखर कृत । नारायण शास्त्री खिस्ते कृत “काव्यमीमांसा 
चन्द्रिका” टीका-हिन्दी टीका-आचार्य शेषराज शर्मा 

नागानन्दनाटकम्‌ (नाटक) । हर्षदेव कृत । बलदेव उपाध्याय कृत “भावार्थदीपिका” 
संस्कृत-हिन्दी टीका । संशोधित संस्करण 

मेघदूतम्‌ (काव्य) । कालिदास कृत । चार टीका । (१) मल्लिनाथ कृत “सञ्जीवनी' (२) 


चास्िवर्धनाचायक वारिना तिह हिती (४) 


केदारनाथ शर्मा कृत 


TAA 


१००-०० 


४0०0-०० 


३५-०० 


५०-०० 


यन्त्रस्थ 


६०-०० 


१४०-०० 


२५-०० 


३०-०० 


१५-०० 
५-०० 


१००-०० 


५०-०० 
१०-०० 


४0-०० 


१५-०० 


२५-०० 


२५-०० 
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८९ जागदीशी व्याधिकरणप्रकरणम्‌ (न्याय) । जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्र 


कृत “गंगा” टीका तथा टिप्पणी यन्त्रस्थ 
९० काव्यकल्पलतावृत्तिः (अलंकार) । अमरचन्द्र यति कृत । अरिसिंह कृत मूल सूत्र । 
जगन्नाथ शास्त्री होशिंगकृत भूमिकादि यन्त्रस्थ 


९१ सिद्धान्तचन्द्रिका (व्याकरण) । रामाश्रम कृत । सदानन्द कृत “सुबोधिनी' टीका तथा 
लोकेशकर कृत “तत््वदीपिका' टीका । लिंगानुशासन, नवकिशोरकर कृत संस्कृत टीका 
उणादि कोश एवं नोट्स प्र, भाग १००-००, द्विश भाग १००-०० सम्पूर्णं २००-०० 
९२ त्रिपुरारहस्यम्‌-माहात्म्यखंडम्‌ (पुराणेतिहास) । सं० मुकुन्दलाल शास्री नारायण 
शास्त्री खिस्ते कृत भूमिका एवं सारांश सहित Y00-00 
. ९३ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ (धर्मशास्त्र) । हरदत्त मिश्र कृत 'उज्ज्वला' टीका vo चिनस्वामी 
शास्त्री कृत भूमिका, टिप्पणी, शब्दानुक्रमणिका डा० उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी 


टीका २५०-०० 
९४ जा० अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः (न्याय) । जगदीश तर्कालंकार कृत 1 शिवदत्त मिश्र कृत 

'गंगा' टीका, नोट्स यन्त्रस्थ 
९५ संस्कारदीपकः (कर्मकांड) । नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत । १-३ भाग संपूर्ण ३००-०० 


प्रथम भाग ७५-०० द्वितीय भाग १२५-०० तृतीय भाग १००-०० 
९६ वर्षकृत्यदीपकः कालनिर्णय-वरतोद्यापन सहितः (कर्मकांड) | नित्यानन्द पंत पर्वतीय 


कृत १५०,०० 
९७ लाट्यायनश्रत्रसूत्रम्‌ (वैदिक) । अग्नष्टोम अध्याय तक । मुकुन्द झा वक्शी कृत 
'सरला' टीका एवं नोट्स ५०-०० 
९८ नलचम्पू अथवा दमयन्ती कथा (चम्पृ)। त्रिविक्रम भट्ट कृत । चण्डपाल कृत 
'विषमपद्‌' टीका-कैलाशपति त्रिपाठी कृत हिन्दी संपूर्ण २००.०० 
प्रथम उच्छवास १५-०० (१-२) उच्छवास २५-०० (१-५) उच्छ्वास ७५.०० 
९९ ब्रह्मसूत्रम्‌ ( निम्बार्कभाष्यम) (वेदान्त द्वैताद्वैत) । निम्बार्काचार्य कृत 'वेदान्तपारिजात 
सौरभ' तथा श्रीनिवासाचार्य कृत 'वेदान्त कौस्तुभ' यन्त्रस्थ 


१०० वाग्वल्लभ: (छन्द) । दुःखभंजन कवि कृत । देवीप्रसाद कृत 'वरणिनी'. टीका । 
गोस्वामी दामोदर शास्त्री कृत भूमिका 

१०१ जा० सिद्धान्तलक्षणम्‌ (न्याय) । जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्रकृत 'गंगा' 
टीका तथा 'क्रोडपत्र संग्रह” , 

१०२ वेदभाष्यभूमिकासंग्रह: (वैदिक) । सायणाचार्य कृत । विभिन्न वैदिक भाष्यों पर 
उनकी उपलब्ध भूमिकाओं का संग्रह । बलदेव उपाध्याय कृत भूमिका, नोट्स, 
परिशिष्टादि । 

१०३ माधवीयधातुवृत्तिः (व्याकरण) । सायणाचार्य कृत । अनन्त शास्री फड़के- तथा 

सदाशिव शास्त्री कृत भूमिका, अनुक्रमणिकादि यन्नस्थ 

बौ (कर्मकाण्ड) । गोविन्द स्वामी कृत कृत 'विवरण' टीका ए० 


चिन्नस्वामी शास्री कृत भूमिका, नोट्स, वर्णानुक्रमणिका आदि उमेशचन््र पाण्डेय कृत 
हिन्दी टीका 


१०५ 


१५०-०० 


१०४ 


२५०-०० 
(वैदिक) । सायणमाष्य । ए० चिन्नस्वामी शास्ती कृत भूमिका, 
नोट्स आदि 1 (१-२) भाग संपूर्ण ९००-०० 
१०६ न्यायमंजरी (न्याय) ।जयन्तभट्ट कृत । सुर्यनारायण शुक्ल कृत नोट्स आदि, ३००-०० 
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शारदातिलकम्‌ (तंत्र) । लक्ष्मणदेशिकेन्द्र कृत । राघवभट्ट कृत 'पदार्थादर्श” टीका | 
मुकुन्द झा बक्शी कृत भूमिकादि हिन्दी भूमिका-डॉ. महाप्रभु लाल गोस्वामी ३००-०० 
मन्रार्थदीपिका (वैदिक) । शत्रुघ्न मिश्र कृत । मुकुन्द झा बक्शी कृत नोट्स आदि। ५०-०० 
शब्दशक्तिप्रकाशिका (न्याय) । जगदीश तर्कालंकार कृत । कृष्णकान्त विद्या वागीश 
कृत 'कृष्णकान्ती'टीका तथा रामभन्द्र सिद्धान्तवागीश कृत 'प्रबोधिनी' टीकाद्वय । 
ढुण्ढिराज शास्त्री टिप्पणी २५०-०० 
साङ्गेयोगदर्शनम्‌ अर्थात्‌ पातञ्जलदर्शनम्‌ (योग) पतञ्जलिकृत। व्यासभाष्य 
वाचस्पति मिश्रकृत 'तत्त्वेशारदी, राघवानन्द सरस्वती कृत 'पातञ्जलरहस्य , 
विज्ञानभिक्षुकृत “योगवार्तिक', तथा हरिहरानन्दाण्य कृत भास्वती टीका गोस्वामी 
दामोदर शास्त्री कृत भूमिका २५०-०० 
सारस्वतव्याकरणम्‌ (व्याकरण) अनुभूति स्वरूपाचार्यं कृत। चन्द्रकीर्ति कृत 
“सुबोधिका” तथा वासुदेव WE कृत “प्रसाद” टीका द्वय । लिंगानुशासन नवकिशोरकर 
शर्मा कृत 'मनोरमा' टीका, अनुक्रमणिका आदि १-२ भाग संपूर्ण ९५०-०० 
सामान्य निरुक्ति गादाधरी गूढार्थतत्त्वालोक (न्याय) 1 धर्मदतत शर्मा (बच्चा झा) कृत 
गादाधरी-सामान्य निरुक्ति की टीका । सं० लक्ष्मीनाथ झा तथा जगदीश शर्मा ५०-०० 
जागदीशी पक्षता (न्याय) । जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्र कृत 'गंगा' 
टीका, नोट्स आदि ५०-०० 
मनुस्मृतिः (धर्मशास्त्र) । कुल्लूक WE कृत “मन्वर्थमुक्तावली' टीका तथा हरगोविन्द 
शास्त्री कृत 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका । गोपाल शास्त्री नेने कृत भूमिका । प्र अ २०-०० 
१-२ अध्याय ३०-०० ७ वाँ अध्याय १५-०० द्वि, A २०-०० सम्पूर्णं २५०-०० 
व्युत्पत्तिवादः (न्याय) । गदाधर भट्टाचार्य कृत । वेणीमाधव शुक्ल कृत 'शास्रार्थ 


कला” टी. । राजनारायण शुक्लकृत नोट्स ५०-०० 
भामती (वेदान्त) । वाचस्पति मिश्र कृत ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य की टीका । दुण्डिराज 
शास्त्री कृत विशद टिप्पणी । प्रथम भाग ५०-०० 
जन्मपत्रदीपकः (ज्योतिष) । विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी टीका प्रयोग तथा 
नोट्स ३०,०० 
गोभिलगृहासूत्रम्‌. (वैदिक) मुकुन्द झा बक्शी कृत संस्कृत टीका डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी टीका २५०-०० 


सिद्धान्तकौमुदी (व्याकरण) भट्टोजि दीक्षित कृत। गोपाल शास्त्री नेने कृत टीका 
रुपलेखन प्रकार तथा पंक्तिलेखन प्रकार आदि सहित 'सरला'। प्र भाग 


र्रीप्रत्ययान्त २५-०० 
(कर्मकांड) । कात्यायन कृत । 'कर्कभाष्य” 'महिधर वृत्ति सम्पादक गोपाल 
आदी मन र तथा अनन्तराम शास्त्री डोंगरे १०-०० 


व्यक्तिविवेकः (अलंकार) । राजानक महिम भट्ट कृत राजानक रुय्यककृत संस्कृत 
टीका तथा रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी टीकादि प्रथम विमर्श ४८. सम्पूर्ण २००-०० 
श्राद्धविवेक: (कर्मकांड) । रुद्रधर कृत । अनन्तराम शास्त्री डोंगरे कृत नोट्स आदि ५०-०० 
सांख्यतत्त्वकौमुदी (सांख्य) । वाचस्पति मिश्र कृत । हरिराम शुक्ल कृत 'सुषमा' टीका यत्रस्थ 
वाक्यपदीयम्‌ (ब्रह्मकांड) (व्याकरण) | भर्तृहरि कृत । सूर्यनारायण शुक्ल कृत 
“भावप्रदीप' टीका तथा नोट्स एवं रामगोविन्द शुक्ल कृत हिन्दी टीका तथा रुद्रप्रसाद 


अवस्थीकृत परिशिष्ट ४९-७० 
द CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२९ 


भैरवमिश्र कृत 'भैरवी' वैद्यनाथ पायगुंडे कृत 'भावप्रकाश' तथा गोपाल शास्त्री नेने 
कृत “सरला' टीका । अव्ययीभावान्त ३००-०० 
जेमिनीयन्यायमाला (मीमांसा) । माधवाचार्य कृत । 'न्यायमालाविस्तर' नामक स्वयं 
कृत टीका । पट्टाभिराम शास्री कृत उदाहरण, नोट्स आदि । (अध्याय १-३ प्रथम भाग) ७५-०० 
शतपथत्राह्मणम्‌ (शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिन शाखा) (वैदिक) । सम्पादक मीमांसा 
केशरी wo चित्रस्वामी शास्त्री भूमिका-आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री विस्तृत- 
श्लोकानुक्रमणिका के साथ सम्पूर्ण ९००-०० 
प्रथम खंड भाग-१ (१-४ कांड) २००/-, भाग-२ (५-७ कांड) १५०/- द्वितीय खंड (८-१४ कांड) ५५०-०० 
लघुशब्देन्दुशेखरः (व्याकरण) । नागेश भट्ट कृत। खुद्दी झा शर्मा कृत 
'नागेशोक्तिप्रकाश' टीका । प्रथम भाग ७५-०० 
कृत्यसारसमुञ्चयः (धर्मशास्त्र) अमृतनाथ झा कृत । गंगाधर मिश्र कृत भूमिका, नोट्स, 
अनुक्रमणिका, परिशिष्टादि ७५-०० 
भावप्रकाश: (आयुर्वेद) | भावमिश्र कृत । ब्रह्मशंकर मिश्र कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी 
रीका, ज्वराधिकार १००-०० प्र. भाग ४००-०० द्वि. भाग ४००-०० सम्पूर्ण ८००-०० 
गादाधरीसामान्यनिरुक्तिः (न्याय) । गदाधर भट्टाचार्य कृत। शिवदत्त मिश्र कृत 
“गंगा'रीकादि 1 . ७५-०० 
चरणव्यूहसूत्रम्‌ (वैदिक) । महर्षि शौनक कृत । महिदास कृत टीका अनन्तराम शास्त्री 
डोंगरे कृत भूमिका, टिप्पणी आदि । २०-०० 
वयाकरणभूषणसार: (व्याकरण) । कौण्ड भट्ट कृत | हरिवल्लभ कृत 'दर्पण' भैरव 
मिश्र कृत “परीक्षा, कृष्ण मित्र कृत एक लघुव्याख्या तथा gå झा कृत तिङर्थवादसार 
सदाशिव शास्त्री कृत भूमिका, नोट्स आदि यन्त्रस्थ 
विषयतावादः (न्याय) । गदाधर भट्टाचार्य कृत । सं. दुण्डिराजशास्री ५-०० 
ध्वन्यालोक (अलंकार) | आनन्दवर्धनाचार्य कृत । अभिनव गुप्त कृत 'लोचन' तथा 
रामसारक कृत बालप्रिया” टीका पट्टाभिराम शास्त्री कृत भूमिकादि समन्नितम्‌ यन्त्रस्थ 
सिद्धान्तकौमुदी (व्याकरण) । भट्टोजि दीक्षित कृत। वासुदेव दीक्षित कृत 
'बालमनोरमा' टीका । सं० गोपाल शास्त्री नेने । सम्पूर्ण १-४ भाग २७५-०० 
प्रथम कममा द्वितीय भाग ७५-०० तृतीय भाग ५०-०० चतुर्थ भाग ७५-०० 
j (व्याकरण)। नागेशभट्ट कृत। बेनीमाधव शास्त्री कृत 
'शास्नर्थकला' टीका । राजनारायण शास्री कृत नोट्स आदि यन्त्रस्थ 


परिभाषेन्दुप्रश्नपञ्चिका (व्याकरण) । नागेश भट्ट कृत परिभाषेन्दुशेखर की 
प्रश्नोत्तरी । राजनारायण शास्त्री कृत 


(ज्योतिष) । नीलाम्बर झा कृत। अच्युतानन्द झा 
“विविध वासना' विषद रीका - D 
माधुरी तर्कप्रकरम्‌ (न्याय) । गंगेशोपाध्याय कृत । मथुरानाथ तर्कवागीश कृत 
तर्करहस्य' 1 वामाचरणभट्टाचार्य कृत टीका 
जातकालंकार: (ज्योतिष) । गणेश दैवज्ञ कृत । हरभानु संस्कृत टीका 
दीनानाथ झा कृत 'भावबोधिनी' हिन्दी टीका pO | 
महलाघवम्‌ (ज्योतिष) 1 गणेश दैवज्ञ कृत । विश्वनाथ दैवज्ञ कृत संस्कृत | 
८ स्कृत टीका तथा 

युगेश्वर झा कृत 'माधुरी'संस्कृत 

कटू माधुरी संस्कृत हिन्दी टीकादि aha Vidyalaya Collection. Saes 
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गायत्रीतन्त्रम्‌ (तंत्र) । शंकर कृत । गायत्रीशापोद्वार कवच, दशमहाविद्यास्तोत्र सहित । 
Raga । मिश्र कृत “तत््वदीपिका' हिन्दी टीका । सं० तारकनाथ भट्टाचार्य ४०-०० 
सूर्यसिद्धान्त: (ज्योतिष) । (भारतीय खगोल विद्या का ग्रंथ) कपिलेश्वर चौधरी कृत 
“तत्वामृत' संस्कृत टीका, नोट्स ९२५-०० 
साहित्यदर्पणः (अलंकार) । विश्वनाथ कविराज कृत । कृष्णमोहन शास्त्री कृत 
'लक्ष्मी' संस्कृत टीका नोट्स आदि (१-६ परि०) १७५-०० (७-१० परि०) १२५-०० 
छठवाँ सर्ग ५०-०० सम्पूर्ण ३००-०० 
मुहूर्तमार्तण्ड: (ज्योतिष) । नारायण दैवज्ञ कृत। कपिलेश्वर शास्त्री कृत 
“मार्तण्डप्रकाशिका' संस्कृत-हिन्दी टीका ४०-०० 
वृत्तरत्नाकर: (छन्द) । भट्ट केदार कृत । केदारनाथ शर्मा कृत “मणिमयी” हिन्दी टीका 
सहित १०-०० 
बीजगणितम्‌ (ज्योतिष) । भास्कराचार्य कृत । जीवनाय झा कृत “सुबोधिनी” संस्कृत 
टीका तथा अच्युतानन्द झा कृत 'विमला' संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट्स प्रयोग, प्रमाण 
आदि i (१९९८) 300-00 
सिद्धान्तशिरोमणि: (ज्योतिष) । भास्कराचार्य कृत । स्वकृतं 'वासना भाष्य' मुरली धर 
ठाकुर कृत 'प्रभा-वासनां' टीकादि । प्रथम भाग ७५-०० 
अष्टांगहदयम्‌ (आयुर्वेद) । वाग्भट कृत । अत्रिदेव गुप्त कृत 'विद्योतिनी’ हिन्दी . 
टीका । यदुनन्दन उपाध्याय कृत नोट्स आदि । सूत्रस्थान ७५-०० ` संपूर्ण २५०-०० ` 
कादम्बरी (गद्यकाव्य) । वाणभट्ट कृत कृष्णमोहन शास्त्री तथा रामचन्द्र मिश्र कृत 
'चन्द्रकला' संस्कृत तथा 'विद्योतिनी' हिन्दी टीकादि । सम्पूर्ण ३५०-०० 
प्रथम भाग पूर्वार्ध २५०-०० द्वितीय भाग उत्तरार्ध १००-०० 
आदितः शुकनाशोपदेशान्तः भाग १००-०० आरम्भ से कथामुख पर्यन्त ५०-०० 
भैषज्यरत्मावली (आयुर्वेद) । गोविन्ददास विरचित-भिषग्ररल श्री 
ब्रहाशङ्करमिश्रेणपरिष्कृत्य परिवर्द्धिता । अम्बिकादत्त शास्त्री कृत “विद्योतिनी' हिन्दी ` 
रीकादि । सं० राजेश्वर दत्त शास्त्री । ७५००-०० 
व्याकरणमहाभाष्यम्‌ (व्याकरण) । पतंजलि कृत । कैयट कृत “प्रदीप” नागेशभट्ट कृत 
“द्योत” तथा रुद्रधर झा कृत 'तत्वालोक' टीका । गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कृत बृहत्‌ 
भूमिका “पाणिनीय परिचय! । नवाद्विक भाग २५०-०० 
(१-३) आह्िक ७५-०० (१-५) आहिक १२५-०० (६-९) आहिक १२५-०० 
काश्यपसंहिता (वृद्धजीवकीय तन्त्र) (आयुर्वेद) । वृद्धजीवक कृत तथा वत्स्य द्वारा 
संशोधित । नेपाल राजगुरु हेमराज शर्मा कृत संस्कृत-हिन्दी बृहत्‌ उपोद्घात । 


सत्यपाल कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका । ४००-०० 
तर्क भाषा (न्याय) । केशव मिश्र कृत । विश्वेश्वर सिद्धान्त.शिरोमणि कृत 'तर्क रहस्य” 
हिन्दी टीका l ६५.०० 


सुश्रुतसंहिता। (आयुर्वेद) । महर्षि सुश्रुत कृत। अंबिकादत्त शास्री आदि कृत 
आयुर्वेदतत््वसंदीपिका' हिन्दी टीकादि । पी० एम० मेहता कृत प्रस्तावना । 
१-२ भाग संपूर्ण ६२५.०० 
शारीरस्थान ५०-०० सूत्र-निदानस्थान्‌ १५०.०० चिकित्सा कल्पस्थान १२५-०० 
पूर्वार्ड-प्रथम भाग ३२५.०० उततरार्डू-द्वितीय भाग ३००-०० 
अष्टगसंग्रह CRATERE s SANTO s 
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१५८ माधवनिदानम्‌ (आयुर्वेद) । माधवकर कृत । विजयरक्षित तथा कण्ठदत्त कृत 
“मधुकोष' संस्कृत टीका एवं सुदर्शन शास्त्री कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका । यदुनन्दन 


उपाध्याय कृत प्रस्तावनादि । १-२ भाग सप्पूर्ण ३५०-०० 
| प्रथम भाग १७५-०० द्वितीय भाग १७५-०० 

१५९ माधवनिदानम्‌ (आयुर्वेद) । माधवकर कृत । विजयरक्षित तथा कण्ठदत्त कृत 
'मधुकोष' संस्कृत टीका तथा ब्रह्मशंकर शास्त्री कृत 'मनोरमा' हिन्दी टीका । १७५-०० 

९६० योगरत्नाकर: (आयुर्वेद) । लक्ष्मीपति शास्री कृत 'विद्योतिनी’ हिन्दी टीका सम्पादक 
ब्रह्मशंकर शास्त्री । ४००-०० 
१६१ वनौषधि चन्द्रोदय (आयुर्वेद) । चन्द्रराज भण्डारी कृत । सम्पूर्ण १-२ भाग ६००-०० 


भाग (१ से ५), ३००-०० भाग(६-१०) ३००-०० प्रत्येक भाग पृथक-पृथक ६०-०० 

१६२ श्रीमदभगवद्गीता (गीता) । मधुसूदन सरस्वती कृत संस्कृत टीका तथा सनातन देव 
कृत हिन्दी टीका Y00-00 

१६३ वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा (व्याकरण) 1 नागेशभट्ट कृत । सभापति शर्मा उपाध्याय 
कृत 'रलप्रभा' टीका टिप्पणी आदि । तात्पर्यनिरूपणान्त । २००-०० 

१६४ बृहदेवता (वैदिक) । शौनकीय । क्रग्वेदिक देवताओ और पुराणकथाओं का 
सारांश । रामकुमार राय कृत हिन्दी अनुवाद । १-२ अध्याय १५-०० सम्पूर्ण १००-०० 
१६५ गरुडपुराणम्‌ । (पुराण) । वेदव्यास कृत । रामशंकर भट्टाचार्य कृत । भूमिकादि। | 300.00 

१६६ अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण (वैदिक) । एम० ब्लूमफील्ड । सूर्यकान्त कृत हिन्दी 


अनुवादि । १००-०० 
१६७ ऋग्वेद संहिता (वैदिक) । पदपाठ सहित । do एफ मैक्सूलर । मूलपाठ तथा 

पदपाठ । १-२ भाग सम्पूर्ण १२५०.०० 
१६८ वाल्मिकी रामायण कोशः (कोश) । वाल्मिकी रामायण के नामों और विषयों की 

विस्तृत व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका हिन्दी में । रामकुमार राय १५०-०० 
१६९ चतुर्वेदिसंस्कृत-रचनावलिः (गद्य काव्य) । गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी विरचित निबन्धों 

का संग्रह । सम्पादक शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी । प्रथम भाग ७५-०० 
१७० जैनन्यायखंडखाद्यम्‌ (जैन) । यशोविजयसूरि कृत । बद्रीनाथशुक्ल कृत विमर्शाख्य 

हिन्दी व्याख्या i ४०-०० 


१७१ भामिनीविलास: (काव्य) । जगन्नाथ कृत । राधेश्याम मिश्र कृत 'प्रकाश' हिन्दी टीका 
| अन्योक्ति विलास-प्रस्ताविक विलास ४०-०० सम्पूर्ण २००-०० 
१७२ गोतमधर्मसूत्राणि (धर्मशारू) । गौतमकृत । हरदत्त कृत 'मिताक्षरा' संस्कृत टीका तथा 


उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी टीका 200-00 
१७३ वैशेषिकदर्शनम्‌ (वैशेषिक) । कणाद कृत । प्रशस्तदेवाचार्य कृत प्रशस्तपादभाष्य 
संस्कृत टीका तथा ढुण्ढिराजशास्री कृत 'प्रकाशिका' विशद हि. टी. १५०.०० 


९७४ SEN । वेदव्यास कृत । बलदेव उपाध्याय कृत हिन्दी भूमिका Y00-00 

शेषिक) । कणाद कृत । श्रीनारायण मिश्र कृत 'प्रकाश' हिन्दी टीका २०-०० 

xa त्रिपुरारहस्यम्‌-ज्ञानखण्डम्‌ (वेदान्त) । सनातन देव कृत 'ज्ञानप्रभा” हिन्दी टीका १२५-०० 
चन्द्रकलानाटिका (नाटक) । विश्वनाथ कविराज कृत | बाबूलाल शुक्ल शास्त्रीकृत 

. 'प्रभावती' हिन्दी टीका । KEN T 


२०.०० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
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१७८ याज्ञवल्क्यस्मृति: (धर्मशास्त्र) । योगीश्वर याज्ञवल्क्य कृत । विज्ञानेश्वर कृत 
'मिताक्षरा' संस्कृत टीका । उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत 'प्रकाश' हिन्दी टीका । नारायण 


fasi कृत भूमिका आचाराध्याय ५०-०० व्यवहाराध्याय २००.०० सम्पूर्ण २५०-०० 
१७९ शुक्लयजुः प्रातिशाख्यम्‌ (वैदिक) । कात्यायन कृत । इन्दु रस्तोगी कृत अंग्रेजी 
अनुवाद । मंगलदेव शास्त्री कृत प्रस्तावना । ४०-०० 


१८० वक्रोक्तिजीवितम्‌ (अलंकार) । राजानक कुन्तक कृत । राधेश्याम मिश्र कृत 'प्रकाश' 

हिन्दी टीका । प्र. उन्मेष ४०-: - द्वि० उन्मेष २५-०० १-२ उन्मेष ५०-०० सम्पूर्ण २००-०० 
१८१ कृतितत्त्वसंग्रह:(कर्मकाण्ड) । विज्ञानेश्वर उपनाम तूफानी शर्मा कृत । सं० रामचन्द्रझा । ५०-०० 
१८२. गदनिग्रह: (आयुर्वेद) । सोढल कृत | इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 'विद्योतिनी' टीका । 

संपादक गङ्गासहाय पाण्डेय । 

प्र. भाग १००-००, द्वि. भाग २००-०० तू. भाग २००-०० १-३ सम्पूर्ण ७५००-०० 
१८३ धर्मसिन्धुः (धर्मशास्त्र) । काशीनाथ उपाध्याय कृत । वशिष्ठ दत्त मिश्र कृत 

“धर्मदीपिका' हिन्दी टीका तथा सुदामा मिश्र शास्त्री कृत 'सुधा' व्याख्या । सदाशिव 

शास्त्री मुसलगांवकर कृत समी क्षात्मक प्रस्तावना । ३५०-०० 
१८४ वैद्यकीयसुभाषितसाहित्यम्‌ अथवा साहित्यिकसुभाषितवेद्यकम्‌ (आयुर्वेद) । 

व्याख्याता भास्कर गोविन्द घाणेकर । परशुराम लक्ष्मण वैद्य कृत प्रस्तावना । (विस्तृत 


संशोधित नवीन संस्करण) १७५-०० 
९८५ शुक्रनीतिः (नीति) । शुक्राचार्य कृत । ब्रह्मशंकार मिश्र कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका i 
राजेश्वर शास्त्री द्रविड कृत प्रस्तावना । २००-२० 


१८६ दशरूपकम्‌ (नाद्य) । धनञ्जय कृत । धनिक कृत । दशरूपावलोक संस्कृत टीका तथा 
चणतीर्थ महाराज कृत अंग्रेजी व्याख्या, टिप्पणी, सुविस्तृत संस्कृत भूमिका आदि i 
प्रथम प्रकाश। ५०-०० 
१८७ तर्कसंग्रहः (न्याय) । अन्नभट्ट कृत। प्राचीन नौ टीका। गोवर्धन मिश्रं कृत 
“न्यायबोधिनी' मेरू शास्त्री कृत 'वाक्यवृत्ति, जगन्नाथ शास्त्री कृत निरुक्ति, 
पट्टाभिराम शास्त्री कृत 'पट्टाभिराम टिप्पणी, स्वयं ग्रंथकार कृत “तर्कसंग्रहदीपिका, 
रामरुद्र कृत 'रामरुद्री, रायनरसिंह शास्त्री कृत नृसिंह प्रकाशिका” नीलकण्ठशास्त्री 
कृत “नीलकण्ठ प्रकाशिका, . पट्टाभिराम शास्री कृत 'पट्टाभिराम प्रकाशिका'। 


सम्पादक सत्करि शर्मा बङ्गीय (१९९७) २००-०० 
१८८ वैयाकरणभूषणसारः (व्याकरण) | कौण्डभट्ट कृत । सम्पादक बालकृष्ण पञ्चोली कृत 

प्रभा टीका तथा हरिवल्लभ शास्री कृत दर्पण । यंत्रस्थ 
९८९ राघवनैषधीयम्‌ (काव्य) । हरिदत्तसूरि कृत रामकुबेर मालवीय कृत 'विमशिनी' 

संस्कृत टीका तथा “प्रकाश' हिन्दी-टीका । ४०.०० 


१९० ललितमाघव नाटकम्‌ (नाटक) । रूप गोस्वामी कृत । नारायण प्रणीत टीका | 
बाबूलाल शुक्ल शास्त्री कृत भूमिका, समालोचनात्मक टिप्पणी आदि । रसिकविहारी 
जोशी कृत प्रस्तावना । १५० ०० 
१९१ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (व्याकरण) 1 भट्टोजि दीक्षित कृत । बालकृष्ण पञ्चोली कृत 
रलप्रभा हिन्दी टीका कारकान्त प्रथम भाग ७५-०० 
समासादि ट्विरुक्तान्त द्वितीय भाग१००-००'वाद्यदि चुराद्यन्त तृतीय भाग १००-०० 
ण्यन्तादि कृदन्तात चतुर्थ भाग १५०-०० १-४ भाग सम्पूर्ण ४२५.०० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२ 


Digitized छप्राखमपा संस्कृत अक्र SETS Kosha 


१९२ गाथासप्तशती (काव्य) । जगन्नाथ पाठक कृत प्रकाश हिन्दी टीका २००-०० 


१९३ 
१९४ 


१९५ 


२०७ 


२०८ 


२०९ 


२१० 


व्यास सुभाषित संग्रह: (सुभाषित) । सं. लुडह्विक्‌ स्टेर्नबाख । ४०-०० 
चरकसंहिता (आयुर्वेद) अग्निवेश कृत । चरक एवं दृढ़बंल संशोधित । चक्रपाणि 
दत्त” कृत 'आयुर्वेद दीपिका” टीका तथा काशीनाथ शास्त्री कृत “विद्योतिनी” हिन्दी 
टीका । सम्पादक गङ्गासहाय पाण्डेय । प्रियव्रत शर्मा कृत भूमिका । 
प्रथम भाग ३००-०० द्वितीय भाग ३५०-०० १-२ भाग सम्पूर्ण ६५०-०० 
वैशेषिक-सूत्रोपस्कार (वैशेषिक) । शंकरमिश्र कृत। ढुण्ढिराज शास्त्री कृत 
'प्रकाशिका' हिन्दी टीका । सम्पादक नारायण मिश्र २५०.०० 
राजनीतिरत्नाकर: (नीति) चण्डेश्वर कृत । बाचस्पति गैरोला तथा तारिणीश झा कृत 
'प्रकाश' हिन्दी टीका ५०-०० 
खण्डनखण्डखाद्यम्‌ (वेदान्त) । हर्षकृत । शंकर मिश्र कृत शाङ्करी संस्कृत टीका तथा 
स्वामी हनुमानदास पट्शास्त्री कृत 'तत्वबोधिनी' हिन्दी टीका । सम्पादक नविकान्त झा २००-०० 
नामलिङ्गानुशासनमू नाम अमरकोशः (कोश) । अमरसिंह कृत । भानुजी दीक्षित 
(रामाश्रम) कृत 'रामाश्रमी' (वाक्यसुधा) संस्कृत टीका तथा हरगोविन्द शास्त्री कृत 
“मणिप्रभा' (प्रकाश) हिन्दी टीकादि । Y00-00 
तारारहस्यम्‌ (तत्र) । ब्रह्मानन्द गिरि कृत । सरयू प्रसाद शास्त्री कृत विद्या हिन्दी टीका ६०-०० 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ (तन्त्र) । राजानक क्षेमराज कृत । शिवशंकर अवस्थी कृत 
“तत्त्वबोधिनी” हिन्दी टीका तथा अनुवाद ३५-०० 
पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ (योग) । पतञ्जलि कृत । व्यास भाष्य तथा ब्रह्मलीन मुनि कृत हिन्दी १२५-०० 
गा० अवयवप्रकरणम्‌ (न्याय) गदाधर भट्टाचार्य कृत । ज्वाला प्रसाद गौड़ कृत 
'विलासिनी” टीका ६०-०० 
जा० अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः (न्याय) । जगदीश तर्कालङ्कार कृत । दत्तात्रेय शास्त्री 
ओगले (स्वामी दिव्यानन्द) कृत 'लक्ष्मी' टीका ४०-०० 
जा० सिद्धान्तलक्षणम्‌ (न्याय)गङ्गेशोपाध्याय कृत । रघुनाथशिरोमणि कृत 
'दीधिति-जगदीश तर्कालङ्कार 'जागदीशी” तथा दिव्यानन्द (दत्ता त्रेय शास्री ओगले) 
कृत 'लक्ष्मी' तथा “दिव्या” टीका यन्त्रस्थ 
नरपतिजयचर्यास्वरोदयः (ज्योतिष) । नरपति कवि कृत । गणेशदत पाठक कृत 
“सुबोधिनी” संस्कृत हिन्दी टीका १५०-०० 
अलङ्कार सर्वस्वम्‌ (अलङ्का) । राजानक रूय्यक तथा HE कृत। जयरथ कृत 
'विम्शिनी तथा रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीटीका । परीक्षांस ७५.०० सम्पूर्ण २५०-०० 
चित्रमीमांसा (अलंकार) । अपय दीक्षित कृत । धर्मानन्द कृत 'सुधा'संस्कृत टीका ८ 
तथा सना मिश्र कृत विशद 'भारती' हिन्दी टीका 
सांख्यतत्त्वकामुदी (सांख्य) । वाचस्पति मिश्र कृत । “तत्त्व प्रकाशिका'हिन्दी टीका, 
आदि । व्याख्याकार गजानन शास्त्री मुसलगांवकर 
काव्यालङ्कारसूत्राणि (अलङ्कार) । वामन कृत। गोपेन्द्र त्रिपुरहर भूपाल कृत 
काव्यालङ्कारकामधेनु' संस्कृत टीका तथा बेचन झा कृत हिन्दी टीका । रेवाप्रसाद 
द्विवेदी भूमिका । तृतीयाधिकरणमात्रम्‌ । ५-००, सम्पूर्ण ५०-०० 
MEM (काव्य) । बिल्हण कवि कृत | ब्रजेशचन्द्र श्रीवास्तव कृत “प्रकाश” 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २५-०० 


९५०.०० 


९७-०० 


२११ 
२१२ 
२१३ 


२१४ 
२१५ 


२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 


२२१ 
२२२ 


२२३ 
२२४ 


२२५ 


२२६ 
२२७ 


२२८ 
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जानकीहरणम्‌ (काव्य) | कुमारदास कृत । यदुनन्दन मिश्र कृत “सुबोधिनी” हिन्दी 
टीका 1 १-२ सर्ग २५-०० 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (न्याय) । विश्वनाथ न्यायपंचानन कृत । कृष्ण वल्लभाचार्य 
कृत 'किरणावली' टीका । सम्पादक नारायण चरण शास्त्री तथा श्वेतवैकुण्ठ शास्री १५०-०० 
ब्रह्मसूत्रप्रमुखभाष्यपच्चकसमी क्षणम्‌ (वेदान्त) । शाङ्कर, रामानुज, निम्बार्क, माध्व एवं 
वल्लभाचार्य की टीकाओं पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन ।स. रामशरण त्रिपाठी १००-०० 


पितृभक्ति (कर्मकांड) दत्तोपाध्याय कृत । संअशोक चटर्जी शास्त्री २५-०० 
नाट्यशास्त्रम्‌ {नाद्य) । भरतमुनि कृत । बाबूलाल शुक्ल शास्त्री कृत 'प्रदीप” हिन्दी 

टाका, भूमकादे १से ७ अध्यायात्मक प्रथम भाग १५०-०० 
८ से १९ अध्यायात्मक द्वितीय भाग १५०-०० 
२० से २७ अध्यायात्मक तृतीय भाग ९१५०-०० 
२८ से ३६ अध्यायात्मक चतुर्थ भाग १५०-०० १-४ भाग ६००-०० 
मद्ठुकोश । स्वोपेज्ञ टीकासारयुक्त । सम्पादक थियोडोर जकारिया २००.०० 
श्रीस्वामीविवेकानन्दचरितमहाकाव्यम्‌ (काव्य) त्रयम्बक भण्डारकर कृत ५०-०० 
आत्मानात्मविवेकः तथा आत्मबोध: (वेदान्त) । शङ्कराचार्य विरचित । जगदीश चन्द्र 

मिश्र कृत 'विमला' संस्कृत हिन्दी व्याख्यादि २५.०० 
मेघदूत (काव्य) । कालिदास विरचित । चरणतीर्थ जो माहाराज कृत 'कात्यायनी' 

संस्कृत टीका, आंग्लभाषानुवादादि संपूर्ण ७५-०० 
बृहत्पाराशर-होराशास्त्र (ज्योतिष) । पराशर मुनिविरचित । सविमर्श 'सुधा'व्याख्या 

सहित । व्याख्याकार देवचन्द्र झा । २००-०० 
बेदान्तसूत्रवेदिकवृत्ति: (वेदान्त) । स्वामी हरिप्रसाद वैदिक मुनि विरचित i २५०-०० 


चम्पू-रामायण (चम्पू) | राजाभोज कृत १-५ खण्ड तथा लक्ष्मणसूरि कृत cal 
खण्ड । रामचन्द्र बुधेन्द्र कृत टीका । वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर सम्पादित १५०-०० 
हरविजयम्‌ (काव्य) । राजानक रलाकर विरचित । राजानक अलक कृत टीका सहित । 


पं० दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव सम्पादित (40-00 
काव्यप्रदीप: (अलंकार) | Wo Wo श्रीगोविन्द प्रणीतः । वैद्यनाथ कृत टीका । do 
दुर्गा प्रसाद वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर सम्पादित १५०-०० 


व्यासशिक्षा (वैदिक) । श्री सूर्यनारायण सूरावधान विरचित वेदतेज व्याख्या एवं 
श्रीराजाघनपाठि विरचित सर्व सर्वलक्ष्मणञ्जरीसंग्रह सहित । भूमिका व सम्पादन- 
आचार्य श्री पट्टाभिरामशास्री १००-०० 
पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ (योग) । पतञ्जलि कृत। डॉ. महाप्रभुलाल गोस्वामी कृत 
“भावप्रकाशिका” हिन्दी टीका । ५०.०० 
पार्वती परिणयम्‌ (नाटक) । महाकवि बाणभट्ट प्रणीत । डॉ० रमापति मिश्र कृत 
“कमला हिन्दी व्याख्या समेत ४०-०० 
चरक संहिता । (आयुर्वेद) महर्षिणा पुनर्वसुनोपदिष्टा, तच्छिष्येणाग्निवेशेन प्रणीता, 
चरकडुबलाभ्यां प्रतिसंस्कृता । श्रीचक्रपाणिदत्तविरचितया आयुर्वेददीपिकाव्याख्यया 
संवलिता । आचारयोंपाहेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा संशोधिता ४४५०-०० 
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२४० 


0101००० छब्चरक्भा कत अनु THEE kosha 


पञ्चीकरणम्‌। (वेदान्त) । शंकराचार्य कृत। १. सुरेश्वराचार्यकृतवार्तिक २. 
नारायणकृतवार्तिकाभरण 3. आनन्दगिरिकृतविवरण ४. रामतीर्थकृत-तत्वचन्द्रिका ५. 
शान्तयानन्दकृत-अद्वैतागमहदय ६. गङ्गाधरकृतपञ्चीकरण चन्द्रिका । मूल एवं एक से 
पाँच टीका के हिन्दी अनुवादकर्ता डाँ० कामेश्वर नाथ मिश्र । १००-०० 
पादुकासहस्रम्‌। (स्तोत्र) श्रीवेङ्कटरङ्गनाथदेशिकप्रणीत॑ । श्रीनिवासविरचितया 
परीक्षाभिधयाटीकया समुट्टङ्कतम्‌। जपपुरमहाराजाश्रितेन महामहोपा 
ध्यायपण्डितदुर्गाप्रसादतनयेन पण्डितकेदारनाथेन, मुम्बापुरवासिपशशीकरोपा- 


हलक्ष्मणात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम्‌ । १००-०० 
वेद्यलम्‌। (आयुर्वेद) गोस्वामी श्रीकेशवानन्दविरचित । डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 
वैद्यप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित । ५०-०० 
गङ्गावतरण (काव्य) | नीलकण्ठदीक्षित प्रणीत | डॉ० रमापति मिश्र कृत 'कमला' 
हिन्दी व्याख्यासमेत ४०-०० 
हिन्दी सांख्यदर्शन (सांख्य) । कपिलमुनीकृत । श्रीविज्ञान भिक्षुकृत सांख्य प्रवचन 
भाष्य । विस्तृत हिन्दी व्याख्याकार-पण्डित गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर २५०-०० 
समरसारम्‌ (ज्योतिष) । सोमयाजि श्रीरामचन्द्र कृत । सान्वय विजया संस्कृत हिन्दी 
टीका पं० रामजन्म मिश्र २०-०० 
चतुर्वर्गचिन्तामणि: (धर्मशा्रम्‌। श्रीहेमाद्रि विरचितः। सम्पादकाः 


भरतचन्द्रशिरोमणिः यज्ञेश्वरभट्टाचार्य: स्मृतिरक्षम, कामाख्यानाथ तर्कवागीशेन 
प्रमथनाथः तर्कभूषणम्‌ च । सप्तभागविभक्तचतुःखण्डात्मकससम्पूर्णप्रन्थः | 


(१-४ खण्ड) ७ भागों में ४०००-०० 
प्रथम भाग खण्डः दानखण्डम्‌ ६०००८ 
द्वितीय खण्डः व्रतखण्डम्‌१-२ १५००-०० 
तृतीय खण्डः परिशेषखण्डम्‌ (श्राट्वकल्पः१-२) १२००-०० 
परिशेषखण्डम्‌ (काल निर्णयः) ` - ६००८०० 


चतुर्थ खण्डः प्रायश्चित्खण्डम्‌ 

ईश्वरस्तुतिकाव्यम्‌ (काव्यम) । मीमांसक श्रीशंकरभट्टविरचितः। स्वोपज्ञटीका 

सहितम्‌ । सम्पादकः बलिरामशास्त्री भारद्वाज 

वाररुचसंग्रह: (व्याकरण)-वररुचिकृत । नारायणकृतदीपप्रभा व्याख्या से समन्वित । 

डॉ० अमरनाथ पाण्डेय द्वारा टिप्पणी के साथ सम्पादित 

हिन्दी तन्रामोद एवं शिवताण्डव (तत्र) -तत्र एवं मंत्र के ऐतिहासिक एवं 

परम्पराप्राप्त आचार्यों के द्वारा अनुष्ठित सफल साधनाओं के साङ्गोपाङ्ग विवरण से 

pau अनेक दुर्लभयन्त्रों एवं qal से. अंलङ्कत | लेखक-डॉ० महाप्रभुलाल 
स्व 


६००-०० 
४०-०० 


१%४०-०० 


१५०-०० 
नलचरित्रम्‌ (नाटक) । नीलकण्ठदीक्षितप्रणीत । डॉ० रमापति मिश्र कृत 'कमला' 
हिन्दी व्याख्या समेत 

कुमारसम्भवम्‌ (महाकाव्यम्‌) कालिदासकृतप्रथममहाकाव्य । 

१ से ८ सर्गो तक मल्लिनाथ की सञ्जीवनी और ९ से १७ सर्गो तक सीताराम कवि 
की संज्ञीविनी टीका सन्निविष्ट है। आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी' कृत अन्वय 
'चन्धकला' हिन्दी अनुवाद टिप्पणी और पाठान्तर सहित i (संपूर्ण) 
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चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी १५ 


किरातार्जुनीयम्‌ (काव्य) । भारवि कृत । मल्लिनाथ कृत 'घण्टापथ' Wo टीका तथा 
आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी कृत 'चन्रकला' हिन्दी अनुवाद (सम्पूर्ण) ७५-०० 
तत्वप्रदीपिका: (वेदान्त) । श्रीमञ्चित्सुखाचार्यविरचिता । स्वोपज्ञ 'नयनप्रसीदिनी' 
संस्कृत टीका सहित-“तत्त्वचन्द्रिका” हिन्दी-व्याख्योपेता । हिन्दी व्याख्याकार-स्वामी 


हनुमान दास षद्शास्री । २००-०० 
मदिरा गुण दोष विवेचन । (आयुर्वेद) डॉ० आद्या प्रसाद पाण्डेय ' २०-०० 
श्रूझरवैराग्यतरङ्गिणी । (काव्य) कवि श्रीसोमप्रभाचार्य विरचिता । सुखबोधिनी i 

हिन्दी टीका । डॉ० बुद्धिशर्मा वाजपेयी । १५-०० 
चक्रदत्त: (आयुर्वेद) । मूल डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी ' १२५-०० 
वार्त्तिकप्रकाशः (व्याकरणम्‌) । अष्टाध्यायी की वृत्ति-काशिकाके वार्तिको की व्याख्या, 

आनन्द प्रकाश मेघार्थी । २००-०० 
वेणीसंहारनाटकम्‌ (नाटकम्‌)। भट्टनारायण कृत। gr संस्कृत-हिन्दी | 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गासागर राय ६०-०० 
अविमारकम्‌ (नाटकम्‌)! महाकवि भास प्रणीतम्‌ । 'गङ्गा’ संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌-डॉँ० गङ्गा सागर राय । २५-०० 
अभिषेकनाटकम्‌ (नाटकम्‌)। महाकविभास प्रणीतम्‌ । “गङ्गा” संस्कृत हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गा सागर राय २५-०० 
हरविजयम्‌ (काव्य) | राजानक रत्नाकर कृत । "TED संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 

प्रथम सर्ग । डॉ० गङ्गासागरराय १५-०० 
सिद्धान्तकौमुदी (व्याकरणम्‌) । भट्टोजिदीक्षितकृत । “कारकप्रकरणम्‌' हिन्दी टीका 

सहित । गिरजादत्त त्रिपाठी 1 १५-०० 
चक्रदत्त: (आयुर्वेद) । 'वैद्यप्रभा' हिन्दी टीका डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी । परिशिष्टकार- 

डॉ० सत्यदेवदूबे । सम्पादक, भूमिका लेखक-रमानाथ द्विवेदी ३२५.०० 


काव्यप्रकाशः: (अलंकार) । मम्मटाचार्य कृत । पं० रघुनाथ चतुर्वेद कृत “सरला हिन्दी 
टीका । आशिर्वचन | Wo "o पद्यभूषण डॉ० dio एन० पट्टाभिरामशास्त्री, 
कपिलदेवगिरी दशमउल्लासः २५-०० सम्पूर्ण १५०-०० 
सुभाषितत्रिशती (नीति)। श्रीभर्तृहरिकृत शतकत्रयम्‌ । श्रीरामचन्द्रबुधेन्द्र 
विरचितया-सद्ददयानन्दिव्याख्यया समेता । संपादक-दामोदर धर्मानन्दकोसम्वी एवं 


नारायण राम आचार्य ७५.०० 
श्रीमद्‌भागवतम्‌-मूलमात्रम्‌ (महापुराण) i $00-00 
ऐतरेयब्राह्मणम्‌-मूलमात्रम्‌ (वैदिक) ५०-०० 
गोलपरिभाषा (ज्योतिष) । शङ्डज्याक्षेत्रविचार सहिता “गूढार्थवती' संस्कृत हिन्दी 

व्याख्यासमेत । कामेश्वर उपाध्याय १०-०० 
प्रशनभूषण (ज्योतिष) दैवज्ञ श्री जीवनाथ झा कृता “ज्योति” 'उत्तरा'संस्कृत -हिन्दी 

टीका सहित do रामचन्द्र पाठक । १५-०० 


सिद्धित्रयी (अजडप्रमातृसिद्धि, ईश्वरसिद्धि, सम्बन्धसिद्धि) (काश्मीर शैव दर्शन) । 
राजानक उत्पलदेव प्रणीता । मूलवृत्ति भाषान्तर-परिशिष्टादि-संवलिता । सम्पादक एवं 


अनुवादक-डॉँ० सूर्यप्रकाश व्यास ; १२५-०० 
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S . भवन वाराणसी 
Digitized Scu सरकत तवन वार्या, Kosha 
सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌ (काव्य) । अश्वघोष कृत। डॉ० करुणाशंकर qd कृत 
“शशिप्रभा' हिन्दी अनुवाद सहित सम्पूर्ण ६०-०० 


भड्मिहाकाव्यम्‌ (काव्य) भट्टि कृत । 'इन्दुमति' सान्वय-संस्कृत-हिन्दी टीकोपेतम्‌ i 
पं० चण्डीप्रसादाचार्य कृत । १-४ सर्ग २५-००, १-६ सर्ग ३०-०० ५-८ सर्ग २५-००, 


७-११ सर्ग ३५-०० १२-२२ सर्ग शीघ्र 
मुद्राराक्षस-नाटकम्‌ (नाटकम्‌) विशाखदत्त कृत। “कला” संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गासागर राय ७५-०० 
अलङ्कारामोद (अलंकार) । संस्कृत साहित्य और अलङ्कार का विवेचनात्मक विस्तृत 
संस्करण । लेखक-डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी २०-०० 
दशावतारचरितम्‌ । (काव्य) क्षेत्रेन्धप्नीणतं । “सुखबोधिनीहिन्दी टीका” अन्वय, टिप्पणी 
सहितम्‌ । डॉ० बुद्धिशर्मा वाजपेयी १२५-०० 


YOGA AND AYURVEDA The monogranph presents & 
Critical and comparative account of yoga and ayurveda and 
it establishes two ancient sciences as sister desciplines-By 


Dr. Satyendra Prasad Mishra. 200-00 
वनमाला (ज्योतिष) । दैवज्ञ श्री जीवनाथ झा कृत । “कादम्बिनी' संस्कृत व 'भापा' 
हिन्दी टीका युक्त । डॉ० कामेश्वर उपाध्याय । १५-०० 
धनुर्वेदसंहिता (वैदिक) । महर्षिवशिष्ठविरचिता । हिन्दी अनुवाद सहित । द्वारका 
प्रसाद शास्त्री कृत । | २५-०० 
बालरचितम्‌ (नाटकम्‌)। महाकविभास प्रणीतम्‌। 'गङ्गा' संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ. गङ्गासागर राय २५-०० 
शीघ्रबोध (ज्योतिष) । श्रीकाशीनाथ दैवज्ञ प्रणीत । सान्वय 'कुन्तला' संस्कृत, 
“ज्योतिष हिन्दी व्याख्या सहित । पं० रामचन्द्र पाठक ४०-०० 


THE YOGA SCIENCE-A Practical guide to every one who 

want a happy, Healthy Physical and Mental Life. It deals 

with all aspects of yogic Practice alongwith clear figures 

show different steps for doing individual asana and can 
practice HATH YOGA with the help of this book in their 

own environment. Prof. Dr. Ravi R. Javalgekar 150-00 
स्मार्त-यज्ञदीपिका (कर्मकाण्ड) यज्ञप्रयोजनपुरश्चरण-पञ्चङ्गमण्डपपूजनादि 
होमदेवप्रतिष्ठा-न्यासान्तक्रम संवलीता। पूजनादिनियम निर्देशपरिशिष्टसहिता । 
सम्पादक-डॉ० कैलाशचन्द्र दबे । i 

लघुसंग्रह: (ज्योतिष) । सान्वय “कुन्तला” संस्कृत, 'ज्योतिष' हिन्दी व्याख्या सहित । 
Wo रामचन्द्र पाठक I 

सुलभ-योगशास्त्र सचित्र (योग) । सर्वसाधारण के लिए जो शारीरिक, मानसीक रूप 
से स्वस्थ रहना चाहते हैं। उनके लिए उपयोगी ग्रन्थ हैं। इसमें सभी आसान व 
यौगिक क्रियाओं का सचित्र विवरण है । साथ ही इस पुस्तक की सहायता से हठ योग 
काभी अभ्यास कर सकते है । प्रो० डा० रवि जावलगेकर । १००-०० 
फलित संग्रह: (ज्योतिष) संस्कृत, हिन्दी टीका सहित । संग्रहकर्ता | रामयल ओझा 
टीकाकार-डॉ० रामचन्द्र पाठक एवं डॉ० कामेश्वर उपाध्याय | ७५-०० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२७५ 


२७६ 


२८२ 


२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८९ 
२९० 
२९१ 


२९२ 


२९३ 


वैदिक साहित्य का इतिहास । (वैदिक) । वैदिक साहित्य से सम्बद्ध सभी प्रमुख 

विषयों का विशुद्ध विवेचन à 1 लेखक-गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर एवं राजेश्वर 

शास्त्री मुसलगाँवकर १५०-०० 
प्रतिमानाटकम्‌ (नाटकम्‌) महाकवि भास प्रणीतम्‌ 'गड्ठा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 

Sio गङ्गसागर राय । ४0-०० 
उत्तररामचरितम्‌ (नाटकम्‌) महाकवि भवभूति प्रणीतम्‌ “इन्दुमती” संस्कृत-हिन्दी 

व्याख्या सहित । डॉ० कपिलदेव गिरी ७५-०० 
जातकमाला (जातककथा) आर्यशूरकृत संस्कृत-हिन्दी व्याख्या एवं अन्वय भूमिकादि 

सहित । डॉ० सूर्यप्रकाश व्यास (१-१० जातक) ३०-०० सम्पूर्ण २००-०० 
लघुजातकम्‌ (ज्योतिष) भट्टोत्पल संस्कृत-“ शिवा” हिन्दी व्याख्योद्वयोपेतम्‌ 

डॉ० सत्येन्द्र कुमार मिश्रा ४०-०० 
पाराशरी-होरा (लघुमध्य कलेवरा) (ज्योतिष) 'उडुदायप्रदीपोद्योत' संस्कृत टीका 

'कला' हिन्दी व्याख्या संवलित डॉ०-कामेश्वर उपाध्याय ' ४०-०० 
Elements of Research Methodolgy in Sanskrit 
(Course Books of M. Phil.) Prof. Dr. KeshabChandra 

Dash 150-00 
हर्षचरितम्‌ (गद्यकाव्य) महाकविवाणभड्टप्रणीतम्‌- शंकरकवि विरचित सङ्केत 
टीका-भावप्रकाशिका हिन्दी व्याख्या एवं अन्वय भूमिकादि सहित-डॉ० केशव राव 
मुसलगांवकर १ सर्ग २५-००, १-२ उच्छवास ४०-००, १-७ उच्छवास ६०-०० 


सम्पूर्ण १२५-०० 
शिशुपालवधम्‌ (काव्य) | माघकृत । 'ललिता' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेत्‌ (एकादशः 
सर्ग) डॉ० दीनानाथ तिवारी | १०-०० 
लघुसिद्धान्तकौमदी (व्याकरण)। वरदशज कृत । 'ललिता' संस्कृत-हिन्दी टीका 
सहित डॉ० कौशलकिशोर पाण्डेय, डॉ० दीनानाथ तिवारी । $0.00 
ज्योतिष शास्त्रीय चिन्तन के कुछ मानक बिन्दु। डॉ. कामेश्वर उपाध्याय ४०-०० 
ताम्बूल मंजरी । द्वारकाप्रसाद शास्त्री २३-५० 
षट्पञ्चाशिका (ज्योतिप) । दैवज्ञपृथुयशोविरचिता। 'भट्टोत्पलीय' संस्कृत एवं 
'वागीश्वरी' हिन्दी रीका सहित । डॉ० सत्येन्द्र मिश्रा i २०-०० 
प्रतज्ञायौगन्धरायणम्‌ (नाटकम्‌) | महाकवि भास प्रणीतम्‌ “गङ्गा' संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गासागर राय । ४०-०० 
चारुदत्तम्‌ (नाटकम्‌) । महाकवि भास प्रणीतम्‌ । “गङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
fo गङ्गासागर राय । (१९९७) प्र. सं. ४०-०० 
पञ्चरात्रम्‌ (नाटकम्‌) महाकवि भास प्रणीतम्‌ । गंङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
gio गंगा गङ्गासागर राय । प्र. सं. .१९९७ ५०-०० 
उरुभड्रम्‌ (नाटकम्‌) | महाकवि भास प्रणीतम्‌ । गङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
डाँ० गङ्गा सागर राय । प्र. सं. १९९७ २५-०० 
मध्यमव्यायोग (नाटकम्‌) महाकवि भास प्रणीतम्‌। गंगा- संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गासागर राय । प्र सं. १९९७ : १५-०० 


कर्णभार (नाटक) महाकवि भास प्रणीतम्‌ गङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० 
गगा सागर VUES PN Kanya Maha Vidyalaya Collection. Soo 
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२९४ दूतघटोत्कचम्‌। (नाटकम्‌) । महाकवि भास प्रणीतम्‌। “गङ्गा संस्कृत-हिन्दी 


व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गंगा सागर राय प्र सं. १९९७ | १५-०० 
२९५ दूतवाक्यम्‌ (नाटकम्‌) । महाकवि भास प्रणीतम्‌ । गङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
डॉ० गङ्गासागर राय । प्र सं. १९९७ २५-०० 
२९६ स्वणवासवदतम्‌ (नाटकम्‌) ।महाकवि भास प्रणीतम्‌ । 'गङ्गा’ संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० गङ्गासार राय प्र सं. १९९७ दळत 
२९७ भासनाटकचक्रम्‌। महाकवि भास के सम्पूर्ण नाटकों का संकलन्‌ । गंगा संस्कृत 
हिन्दी व्याख्यायुक्त डॉ० गंगासागर राय प्र सं. १९९७ ३००-०० 
२९८. वासवदत्ता (काव्य) । सुबन्धु विरचिता । गङ्गा संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
डॉ० गङ्गा सागर राय प्र. सं. १९९८ ७५-०० 
२९९. रत्नावली नाटिका (नाटक) । श्री हर्षदेव विरचित । किरणावली संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्योपेत्‌। do राजेश्वर शास्त्री-मुसलगांवकर प्र. सं. १९९८ ६०.०० 


२ चौखम्भा संस्कृतभवन ग्रन्थमाला 
१ द्र्व्यगुणसूत्रम्‌ (Aphorisms on Dravyaguna) (आयुर्वेद) डॉ० 
प्रियत्रतशर्मा कृत स्वोपज्ञभाष्य With English Translation 
हिन्दी अनुवाद -डॉ० सत्यदेव दूबे १००-०० 
2 Rasamrita-(Ayurveda) Dr. Damodar joshi F. Ed 1997 200-00 
3 Model Papers For Ayurvedic Competitive Examinations 


by Dr. G. Prabhakara Rao (Ayurveda) (1997) 200-00 
New Edition with five extra papers 300-00 


4. A Guide to Ayurvedic Competitive Examinations Vol I 300.00 

(Ayurveda) F. Ed. 1998 Dr. G. Prabhakara Rao Vol II 300.00 
५ आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र । (आयुवंद) डा० जगदाश प्रसाद शमा प्र सं.(१९९७) १५०-०० 
६ आयुर्वेदीय त्वचा रोग विज्ञान (सचित्र) । प्रो) दिवाकर ओझा एवं डॉ० आर० Fo 


शर्मा ५०-०० 
७ हितोपदेश (नीति) । नारायण पण्डित संगृहीत । मूल, संस्कृत, पण्डित रागेश्वर 

भट्टजी का हिन्दी अनुवाद । सं० नारायण राम आचार्य 'काच्यतीर्थ” सम्पूर्ण । ५०-०० 
८ प्राकृत-व्याकरण (बौद्ध) हेमचन्द्र कृत । सिद्ध हेमशब्दानुशासन का आठवाँ अध्याय 

का हिन्दी अनुवाद । प्रो० डॉ० के० वा० आप्टे । २००-०० 
9 Doctor-Patient Relationship in Ancient Indian Medicine 

(Ayurveda) Dr. G. S. Lavekar. 100-00 


10 Poisonous (VISA) Plants in Ayurveda (Ayurveda) 
Dr. L. B. Singh F. Ed. (1997) 300-00 
? puero रोग परीक्षा) (आयुर्वेद) Eio जी० एस० लव्हेकर । १५०-०० 
रसरत्नसमुच्चय । श्रीवाग्भटाचार्य कृत । (आयुवेंद) संस्कृत, मूल ' १ 
टीक़ा, टिप्पणी युक्त सम्पूर्ण । डॉ० न त्रिपाठी प्र सं० (१ 5 E L MT 
१३ रसरलसमुच्चय। श्रीवाग्भटाचार्य कृत । (आयुर्वेद) संस्कृत मूल 
सम्पादक डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी । प्र० सं० (१९९७) १२५-०० 


९४ मृच्छकटिकम्‌ 1 महाकतिशुद्रक : 
डॉ० HERERO Ra (६९३७) on VASE dem व्याख्या ELE 


१५०-०० 
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१५ शिशुपालवधम्‌ (श्रीमहाकविमाघ कृत) (काव्य) मल्लिनाथ कृत “सर्वङ्कषा' व्याख्या 
एवं “रहस्य बोधनी' हिन्दी अनुवाद, अन्वय, विशेष सहित । सम्पूर्ण डॉ० केशव राव 


मुसलगाँवकर | १-२ सर्ग २५-००, १-४ सर्ग ४०-०० m 
प्र. स. (१९९८! संपूर्ण १-२ भाग ३०-०३ 


१६ नारदस्मृति । (धर्मशास्) 'तिलोत्तमा” संस्कृत एवं हिन्दी टीका टिप्पणी aie i 
डा० व्रजकिशोरस्वैन । प्र do (१९९७) १५०-०० 
17. Padartha Vijnana - English Translation by Dr. G. Prabhakara Rao Press 


१८. ताजिकनीलकण्ठी (ज्योतिष) । कुन्तला संस्कृत एवं ज्योति हिन्दी टीका सहित । डॉ० 

रामचन्द्र पाठक कृत प्र. सं. (१९९८) १५०- 

19.  Bhaishajya Kalpana-Vijnanam (Ayurveda). English 
Translation by Dr. K. Ramachandra Reddy Second Ed. 1998 200-00 

20. CARAKA SAMHITA. (Multiple Choice Questions for 

Ayurvedic Competetive Examinations (Ayurveda) Dr. G. Prabhakara 
Rao F Ed. (1998) 300-00 

२१. व्याधिनिग्रहः (आयुर्वेद) । विश्रामयतिकृत। इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका । 


संपादक डॉ० कपिलदेव गिरी । प्र स. १९९८ ६०.०० 
२२. आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान डॉ० योगेन्द्र मिश्र । १२५.०० 
23. An Introduction to Ayurveda (For Everyone) 

Prof. Dr. Ravi R. Javalgekar 150.00 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३ विषध्यानुसरूण्काशी संस्कृत SH. एवं 
चौखम्भा संस्कृतभवन ग्रन्थमाला की पुस्तकें ' 
1. व्याकरण-ग्रन्थाः 


काशिका । वामन और जयादित्य कृत, पाणिनीय व्याकरण की टीका । शोभित मिश्र 
द्वारा भूमिका, नोट्स, नारायण मिश्र कृत हिन्दी टीकादि । प्र. भाग १५०-०० द्वि. भाग 


१५०-०० संपूर्ण १-२ भाग (का. ३७) ३००-०० 
परिभाषेन्दुप्रश्नपञ्जिका ।नागेश भट्ट कृत । परिभाषेन्दुशेखर की प्रश्नोत्तरी । राजाराम 
शास्त्री कृत | (का. १३८) १०-०० 
परिभापेन्दुशेखर: नागेशभट्ट कृत । भैरवमिश्र कृत 'भैरवी' टीका तथा लक्ष्मण 
त्रिपाठी कृत 'तत्त्वप्रकाशिका' टीका । सदाशिव शर्मा कृत नोट्स (का ३१) ५०-०० 
परिभाषेन्दुशेखरः नागेशभट्ट कृत | वेनीमाधव शास्त्री कृत 'शास्नर्थकला' टीका | 
राजनारायण शास्त्री कृत नोट्स आदि । (का १३७) यन्त्रस्थ 
पाणिनिव्याकरणे वादरत्नम्‌ । सूर्यनारायण शुक्ल कृत | प्रथम भाग १५-०० 
द्वि. भाग १५-०० (का. ८०) सम्पूर्ण ३०-०० 
प्राकृतप्रकाश: । वररुचि कृत भामह कृत-'मनोरमा” संस्कृत टीका तथा मथुराप्रसाद 
कृत हिन्दी टीका उदयराम शास्त्री डबराल कृत नोट्स भूमिका । सं० जगन्नाथ शास्त्री 
होशिंग ( का ३८) ७५-०० 
प्राकृत-व्याकरण । हेमचन्द्र कृत । सिद्ध हेमशब्दानुशासन का आठवों अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद । प्रो. डॉ. के. वा. आप्टे । (चौ. सं. भं-८) २००-०० 


८ प्रौढ्मनोरमा । भट्टोजिदीक्षित कृत । हरिदीक्षित कृत 'लघुशब्द रल' भैरवमिश्र कृत 


“भैरवी” वैद्यनाथ पायगुंडे “भाव प्रकाश” तथा गोपाल शास्त्री नेने कृत 'सरला' टीका । 

अव्ययी-भावान्त (का १२५) 

(९) प्रोढ़मनोरमा अव्ययीभावान्त । भट्टोजिदीक्षित कृत । हरिदीक्षित कृत 

“लघुशब्दरल' भैरव मिश्र कृत शब्दरल भैरवी” माधव शास्त्री भंडारी कृत 'प्रभा' तथा 

जगन्नाथ शास्त्री पांडे कृत “शब्दरल-प्रदीपिका' टीका । सदाशिव शर्मा शास्त्रीकृत 

fat टीका । अव्ययीभावान्त समाप्त (तृतीय भाग कारकादि अव्ययीभाव) (का ५८) शीघ्र 

(२) प्रौढ़मनोरमा । तत्पुरुषकरणम्‌ से तिडन्त सनन्तप्रक्रिया पर्यन्त | ५०-०० 

फक्किकाप्रकाशः । इन्द्रदत्त शर्मा कृत । सीताराम शास्त्री शेण्डे कृत नोट्स (का-४७) यन्त्रस्थ 

माधवीयधातुवृत्ति: | सायणाचार्य कृत अनन्त शास्त्री फडके तथा सदाशिव शास्त्री 

कृत भूमिका, अनुक्रमणिकादि (का. १०३) 

लघुजुटिका । रघुनाथ शास्त्री कृत परिभाषेन्दुशेखर की समालोचनात्मक व्याख्या 

(का. १९) १५-०० 

लघुशब्देनदुशेखरः नागेश भट्ट कृत भैरवमिश्रकृत 'चन्द्रकला' भैरवी टीका । गोपाल ० 

शास्त्री नेने कृत नोटस १-२ भाग संपूर्ण (का. ५) 

लघुशब्देन्दुशेखर: । नागेश भट्ट कृत । खुद्दी झा शर्मा कृत 'नागेशोक्तिप्रकाश' 

टीका । प्रथम भाग (का. १२८) 

लघुशब्देन्दुशेखर: । नागेशभट्ट कृत । नित्यानन्द पन्त पर्वतीय कृत 'दीपक' टीका । 

पञ्चसंधिः प्र ७५-०० द्वि० १२५-०० (का. २७) अव्ययीभावान्त २००-०७ 
लघुसिद गौ । वरदराज कृत I “ललिता” संस्कृत हिन्दी टीका सहित । डॉ० 

दीनानाथ तिवारी डॉ कौशलकिशोर पाण्डेय (क. २६४). Collection. ६९.७३ 


३००-०० 


यन्नस्थ 


२९००-०० 


७५-०० 


(८-0, Panini 


२१ 


चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी 


१७ वाक्यपदीयम्‌ । (ब्रह्मकांड) भर्तृहरि कृत । सूर्यनारायण शुक्ल कृत 'भावप्रदीप' टौका 
तथा नोट्स एवं रामगोविन्द शुक्ल कृत हिन्दी टीका तथा रुद्रप्रसाद अवस्थीकृत 
परिशिष्ट (का. १२४) 

१८ वाररुचसंग्रह:। वररुचिकृत । नारायणकृत 'दीपप्रभा' व्याख्या से समन्वित | डॉ० 
अमरनाथ पाण्डेय द्वारा टिप्पणी के साथ सम्पादित (का. २३७) 

१९ वार्चिकप्रकाश: । अष्टाध्यायी की वृत्ति काशिका के वार्तिको की व्याख्या, आनन्द 
प्रकाश मेधाथाँ । (का. २४६) 

२० वैयाकरणभूषणसारः। कौण्ड भट्टकृतन हरिवल्लभ कृत दर्पण, भैरव मिश्र कृत 
'परीक्षा' कृष्ण मित्र कृत एक लघु व्याख्या तथा खुद्दी झा कृत तिडर्थवादसार सदाशिव 
शास्त्री कृत भूमिका नोट्स आदि (का. १८८) - 


२१ वैयाकरणभूषणसार:। कौण्डभट्ट कृत । सम्पादक बालकृष्ण पच्चोली कृत प्रभा 


टीका तथा हरिवल्लभ शास्त्री कृत दर्पण । (का. २३) 

२२ वैयाकरणभूषणसारः। कौण्ड भट्ट कृत । हरिवल्लभ कृत “दर्पण” टीका, कृष्ण मित्र 
एक लघु टीका तथा खुद्दी झा कृत 'तिद्दर्थवादसार' । अनन्त शास्त्री फडके कृत 
भूमिका नोट्स (का. १३३) - 

२३ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजि दीक्षितकृत । बालकृष्ण पञ्चोली कृत रलप्रभा 
हिन्दी टीका । कारकान्त (प्रथम भाग) ७५-०० - समासादि द्विरुक्तान्त (द्वितीय भाग) 
१००.०० भ्वाद्यादि चुतराद्यन्त (तृतीय भाग) १००-०० 


¥o.00 


४०-०० 


२००-०० 


यन्त्रस्थ 


शीघ्र 


यन्त्रस्थ 


ण्वन्तादि कृण्यन्तान्त (चतुर्थ भाग) १५०-००, १-४ भाग (का.१९१) सम्पूर्ण ४२५.०० 


२४ वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा। नागेशभट्ट कृत । सभापति शर्मा उपाध्याय कृत 
“रत्नप्रभा' टीका टिप्पणी आदि । तात्पर्य निरूपणान्त (का. १६३) 

२५ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ । पंतजलि कृत । कैयट कृत “प्रदीप' नागेशभट्ट कृत 'उद्योत' 
तथा रुद्रधर झा कृत 'तत्त्वालोक' टीका । गिरधर शर्म चतुर्वेदी कृत बृहत्‌ भूमिका 
“पाणिनीय परिचय' ।१-३ आहिक ७५-००, १-५ आह्विक ६-९ आन्हिक १२५-०० 
नवाह्विक भाग (का. १५३) : 

२६ सारस्वतव्याकरणम्‌ । अनुभूति स्वरूपाचार्य कृत । चन्द्रकीर्ति कृत 'सुबोधिका' तथा 
बासुदेव भट्ट कृत 'प्रसाद' टीका इये । लिंगानुशासन नव किशोरकर शर्मा कृत 
“मनोरमा” टीका अनुक्रणिका आदि १-२ भाग सम्पूर्ण.(का. १११) 

२७ सिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजि दीक्षित कृत । गोपाल शास्त्री नेने कृत टीका रूपलेखन प्रकार 
तथा पँक्तिलेखन प्रकार आदि सहित “सरला' । प्रथम भाग स्रीप्रत्ययान्त (का. ११९) 

२८ सिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजि दीक्षित कृत । वासुदेव दीक्षित कृत “बालममनोरमा' 
टीका । सं० गोपाल शास्त्री नेने । प्रथम भाग ७५-०० द्वितीय भाग ७५-०० तृतीय 
भाग ५०-०० चतुर्त भाग ७५-०० १-४ भाग सम्पूर्ण (का. १३६) 

२९ सिद्धान्तकौमुदी । भट्टोजिदीक्षिवकृत । 'कारकप्रकरणम्‌' हिन्दी टीका सहित । 
गिरजादत्त त्रिपाठी । (का. २५१) 

३० सिद्धान्तचन्द्रिका । रामाश्रयकृत । सदानन्द कृत “सुबोधिनी' टीका तथा लोकेशकर 
कृत 'तत्वदीपिका' टीका । लिंगानुशासन, नवकिशीरकर कृत संस्कृत टीका उणादि 
कोश एवं नोटस प्रथम भाग १००-०० द्वितीय भाग १००-०० 


२००-०० 


२५०-०० 


१५०-०० 


२५-०० 


२७५-०० 


१५-०० 


संपूर्ण १-२ भाग (का.९१) २००-०० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२ चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी 


T — —"uuzeiByVmpaspwnoengowi GyaaKosha | 
९ कारिकावली । विश्वनाथ न्याय पंचानन कृत “सिद्धान्त मुक्तावली' तथा नारायण 
तीर्थ कृत 'न्यायचन्द्रिका' टीका सहित ढुण्ढिराज शास्त्री कृत नोट्स (का. १६) ५०-०० 
२ कारिकावली-मुक्तावली | विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कृत । महादेव भट्ट कृत 
'दिनकरी (प्रकाश) तथा रामरुद्‌ भट्टाचार्य एवं राजेश्वर शास्त्री द्रविण कृत “रामरुद्री” 


(तरंगिणी) । (का. ६) २००-०० 
3 mo अवयवप्रकरणम्‌ । गदाधर भट्टाचार्य कृत ज्वाला प्रसाद गौड़कृत 'विलासिनी' 

टीका (का. २०२) ६०-०० 
४ गादाधरीसामान्यनिरुक्ति। गदाधर भट्टाचार्य कृत । शिवदत्त मिश्र कृत 'गंगा' 

टीकादि (का. १३१) ७५-०० 
५ जा० अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः जगदीश तर्कालङ्कार कृत । दत्तात्रेय शास्री ओगले 

(स्वामी दिव्यानन्द) कृत “लक्ष्मी” टीका सहित (का. २०३) ४०-०० 
& जा० अवच्छेदकत्वनिरुक्ति: । जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्र कृत “गंगा” 

टीका, नोट्स (का. ९४) यन्त्रस्थ 
७ जागदीशी पक्षता । जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्र कृत “गंगा” टीका । 

नोट्स (का. ११३) यन्त्रस्थ 
८ जागदीशी व्यधिकरण । जगदीश तर्कालंकार कृत शिवदत्त मिश्र कृत “गंगा” टीका 

तथा टिप्पणी (का. ८९) यन्त्रस्थ 
९ जा० सिद्धान्तलक्षणम्‌ । जगदीश तर्कालंकारकृत। शिवदत्तमिश्र कृत “गंगा” टीका 

तथा 'क्रोडपत्र संग्रह” द्वितीय संस्करण (क. १०१) ६०-०० 


१० जागदीशी सिद्धान्तलक्षणम्‌। गङ्गेशोपाध्यायकृत । रघुनाथ शिरोमणि कृत 'दीधिति' 
जगदीश तर्कालङ्कार कृत “जागदीश'तथा दिव्यानन्द (दत्तात्रेय शास्त्री ओगले) कृत 


“लक्ष्मी” तथा 'दिव्या' टीका (का २०४) यन्त्रस्थ 
११ तर्कभाषा । केशव मिश्र कृत । विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि कृत 'तर्करहस्य' हिन्दी 
टीका सहित (का. १५५) ६५.०० 


१२ तर्कसंग्रहः । अन्नंभट्ट कृत । प्राचीन नौ टीका । गोवर्धन मिश्र कृत 'न्यायबोधिनि’ 
मेरू शास्त्री कृत “वाक्यवृत्ति, जगन्नाथ शास्त्री कृत 'निरुत्ति, पट्टाभिरामशास्री कृत 
“पट्ठाभिराम टिप्पणी” स्वयं ग्रन्थकार कृत 'तर्कसंग्रहदीपिका' रामरुद्र कृत “रामरुद्री' 
राय नरसिंह शास्त्री कृत 'नृसिहप्रकाशिका, नीलकण्ठ शास्त्री कृत 
नीलकण्उप्रकाशिका, पट्ठाभिराम शास्री कृत पट्ठाभिराम प्रकाशिका 
सम्पादक-सत्करिं शर्मा बङ्गीय । (का. १८७) 

१३ न्यायकुसुम्रांजलिः। उदयनाचार्य कृत वरदराज, वर्धमानोपाध्याय मेधठक्कुर तथा 
रुचिदत्त कृत “बोधिनी' "प्रकाश, “प्रकाशिका” तथा 'मकरन्द' टीका एवं बच्चा झा कृत 
नोट्स । सं० पद्यप्रसाद भट्टराई तृतीय स्तबक से अंत तक १००-०० (का. ३०) संपूर्ण ४००-०० 

१४ न्यायदर्शन । गौतम कृत । वात्स्यायन भाष्य । पद्य प्रसाद शारी और हरिराम शुक्ल 
द्वारा संपादित । ढुण्ढिराज शास्त्री कृत 'प्रकाशिका' हिन्दी टीका । सं० श्रीनारायण 
मिश्र (का. ४३) १५०-०० 

१५ ऱ्यायमंजरी | जयन्त भट्टकृत । सूर्यनारायण शुक्ल कृत नोट्स आदि । (का. १०६) ३००-०० 

९६ न्यायवार्तिकम्‌ । न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य पर भारद्वाज उद्योतकर कृत समीक्षात्मक 


। सं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
टीका। सं C-0, गाद द्विवेदी (का Rha Vidyalaya Collection. यन्त्रस्थ 


२००-०० 
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२७ न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका । वाचस्पति मिश्र कृत उद्योतकर के न्यायवातिक की 
टीका । सं० पण्डितराज राजेश्वर शास्त्री द्रविड (का. २४) २५०-०० 
१८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली । विश्वनाथ न्यायपंचानन कृत । कृष्ण वल्लभाचार्य कृतं 
'किरणावली' टीका । सम्पादक नारायण चरण शास्री तथा श्वेतवैकुण्ठ शास्त्री 


(का. २१२) ` १५०-०० 
९९ माथुरी तर्कप्रकरणम्‌। गंगेशोपाध्याय कृत। मथुरानाथ तर्कवागीश कृत 
“तर्करहस्य' । वामाचरणभट्टाचार्य कृत टीका (का. १४०) १०-०० 


२० माथुरी पंचलक्षणी । उमानाथ अर्ज्याल कृत टीका । माधुरीसिहव्याघ्रलक्षण हरिराम 
शुक्ल कृत टीका तथा हरिहर शास्त्र संकलित माधुरीपंचलक्षणीक्रोडपत्र (का. ७८) ४०-०० 
२१ माथुरी व्याप्तिपञ्चकरहस्यं तथा सिंहव्याघ्रलक्षणरहस्यं मथुरानाथ तर्कवागीश 


कृत । शिवदत्तमिश्रकृत “ांगानिरझरिणी'सहित (का. ६४) ६०-०० 
२२ विषयतावादः । गदाधर भट्टाचार्य कृत । सं. दुण्िराजशास्त्री (का. १३४) ७-०० 
२३ व्याप्तिपंचकम्‌ तथा सिंहव्याघ्रलक्षणम्‌। जगदीश तर्कालंकार कृत । शिवदत्त मिश्र 

कृत 'गंगानिर्झरिणी' टीका टिप्पणी (का. ७०) ४०-०० 
२४ व्युत्पत्तिवाद:। गदाधर भट्टाचार्य कृत । वेणीमाधव शुक्ल कृत 'शास्त्रार्थकला' 

टीका । राजनारायण शुक्लकृत नोट्स । तू. सं. संशोधित संस्करण (का. ११५) ५०-०० 
२५ शक्तिवाद:। गदाधरं भट्टाचार्य कृत । हरिनाथ तर्कसिद्धान्त भट्टाचार्य कृत 'विवृत्ति' 

टीका । गोस्वामी दामोदर शास्नी कृत समालोचनात्मक टिप्पणी (का. ७७) । , ६०-०० 


२६ शक्तिवादः । गदाधर भट्टाचार्य कृत । टीकात्रय । कृष्ण भट्टा कृत “मंजूषा', माधव 
भट्टाचार्य कृत विवृत्ति, गो. दामोदर शास्त्री कृत विनोदिनी' टीका भूमिका सहित(का. ५७) शीघ्र 
२७ शब्दशक्तिप्रकाशिका । जगदीश तर्कालंकार कृत । कृष्णकान्ती' टीका तथा रामभद्र 
सिद्धान्तवागीश कृत 'प्रबोधिनी'टीकाद्वय । दुण्डिराज शास्रीकृत टिप्पणी (का १०९) २५०-०० 
२८ सामान्यनिरुक्ति गादाधारी गृढार्थतत्वालोक । धर्मदत्त शर्मा बच्चा झा कृत 
गादाधारी- सामान्य निरुक्ति की टीका । सं० लक्ष्मीनाथ झा तथा जगदीश शर्मा 
(का. ११२) ५०-०० 
3. मीमांसा-ग्रन्थाः 
१ अधिकरणकौमुदी । देवनाथ ठक्कुर कृत । नारायण शास्त्री खिस्ते तथा वैद्यनाथ 
शास्त्री वर्कले कृत भूमिका आदि (का ५०) १५-०० 
२ अर्थसंग्रहः । लौगाक्षि भास्कर कृत । रमेश्वर शिवयोगी भिक्षु कृत 'कौमुदी' नामक 
टीका । (का. ३२) 
इ जैमिनीयन्यायमाला | माधवाचार्य कृत । 'न्यायमाला- विस्तर’ “नामक स्वयं कृत 
रीका ।' पट्टाभिराम शास्त्री कृत सोदाहरण, नोट्स आदि (अध्याय १-३ प्रथम भाग) 


(का. १२६) ७५- ०० 
४ मीमांसादर्शनं । जैमिनी मुनि कृत । शाबर स्वामी कृत भाष्य सहित (का. ४२) यन्त्रस्थ 
५ प्रीमांसान्यायप्रकाश ,। आपदेव कृत। Wo Wo चिन स्वामी शास्री कृत 

“सारविवेचिनीः' संस्कृत व्याख्या । (का. २५) ७५-०० 


4. साँख्य-ग्रन्था: 
सांख्यतत्त्वकोमुदी वाचस्पति मिश्र कृत । तत्वप्रकाशिका' हिन्दी टीका, आदि | 
का जानन शास्रीमुसलगाँवकर (का. २०८) ६०-०० 


२ सां स्मिति पतिम ift perpe लुफ्आ: टीका | 
(का. १२३) यन्त्रस्थ 


२४ चोखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी 


३ सांख्यदर्शनम्‌ । कपिलमुनि कृत । विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचनभाष्य । पूर्व सं० 


ढुण्ढिराज शास्त्री-सम्पादक गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर (का. ६७) ७५-०० 
४ हिन्दी सांख्यदर्शन । कपिलमुनीकृत । श्रीविज्ञान भिक्षुकृत सांख्य प्रवचन भाष्य । 
विस्तृत हिन्दी व्याख्याकार पण्डित गजानन शास्त्री मुसलगाँजकर (का. २३३) २५०-०० 


5. योग-ग्रन्था: 
M पातञ्जलयोगसूत्रम्‌ । पतञ्जलि कृत । डॉ. महाप्रभुलाल गोस्वामी कृत 'भावप्रकाशिका' 


हिन्दी टीका । (का. २२६) . ५०-०० 
२ पातझलयोगदर्शनम्‌। पतञ्जलि कृत । व्यास भाष्य तथा ब्रह्मलीन मनि कृत हिन्दी 
टीका । (का. २०१) १२५-०० 


३ योगसूत्रम्‌। पतजलि कृत। भोजराज कृत 'राजमार्तण्ड' भावागणेश कृत 
प्रदीपिका--नागोजि भट्ट कृत 'वृत्ति-रामानन्द यति कृत-'मणिप्रभा' अनन्त देव कृत 
'चन्द्रिका' तथा सदाशिवेन्द्र सरस्वती कृत 'योगसुधाकर' छः टीका । विस्तृत हिन्दी 


भूमिका डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी (का. ८३) १००-०० 
४ योगसूत्रम्‌। पतंजलि कृत । बलदेव मिश्र कृत 'योगसूत्रप्रदीपिका' टीका । भूमिका 
डॉ० महाप्रभलाल गोस्वामी (का. ८५) ४०-०० 


5 Yoga and Ayurveda -The Monograph present a critical 

and comparative Account of Yoga and Ayurveda and 

its establises two ancient Sciences as sister 

desciplines by Dr. S. P. Mishra. (K. S. S. 265) 200-00 
6 The Yoga Science-A Practical Guide to every one who 

want a happy, healthy Physical and Mental Life. It 

dealss with all aspects of Yogic practice alongwith 

clear figures show different steps for doing individual 

asana and can practice Hath Yoga with the help of 

this book in their own environment. Prof. Dr. Ravi R. 

Javalgekar (K. S. S. 270) 150-00 
७ सुलभ-योगशास्त्र सचित्र (योग) । सर्वसाधरण के लिए जो शारीरिक मासिक रूप 
से स्वस्थ रहना चाहते है। उनके लिए उपयोगी ग्रन्थ हैं। इसमें सभी आसन व 
यौगिक क्रियाओं का सचित्र विवरण है । साथ ही इस पुस्तक की सहायता से हठ योग 
का भी अभ्यास कर सकते है । प्रो० डॉ० रवि जाबलगेकर (का. २७३) 
साहुययोगदर्शनम्‌ ' । पतञ्जलिकृत । व्यासभाष्य वाचस्पति 
मिश्रकृत 'तत्ववैशारदी' राघवानन्द सरस्वती कृत 'पातञ्जलरहस्य' विज्ञानभिक्षुकृत 
“योगवार्तिक, तथा हरिहरानन्दारण्यकृत 'भास्वती' टीका गोस्वामी दामोदर शास्त्री कृत 


भूमिकां (का. ११०) 
6. वैशेषिक-ग्रन्थाः 
१ वेशेषिकदर्शनम्‌ । केणादकृत । श्रीनारायण मिश्रकृत “प्रकाश” हिन्दी रीका (का १७५) २०-०० 


२ | कणादकृत । प्रशस्तदेवाचार्यकृत प्रशस्तपाद भाष्य संस्कृत टीका 
qur ढुण्ढिराज शास्त्री कृत 'प्रकाशिका'हि-टीका (का. १७३) 
| कणाद विरचित । शंकर मिश्र कृत उपस्कार भाष्य तथा 
| अशास्तपाद भाष्य । ढुण्ढिराज शासत्रीकृत सविवरण । (का. ३) यन्नस्थ 
४ वैशेषिक सूत्रोपस्कार । शंकरमिश्र कृत । दुण्ढिराज शास्त्री कृत 'प्रकाशिका' हिन्दी 
टीका । सम्पाटक नारायण मिश्र (का.१९५) २५०० 
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१००-०० 


२५०-०० 
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चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी २५ 
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7. वेदान्त-ग्रन्थाः 

आत्मानात्मविवेक तथा आत्मबोध: । शङ्कराचार्यविरचित । जगदीशचन्द्र मिश्र कृत 
“विमला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्यादि (का. २१८) २५.०० 
काथबोधः (दत्तात्रेय मतानुसार) 'साजनी' टीका । सं० मुकुन्दलाल शास्त्री-हिन्दी टीका 
डा० महाप्रभुलाल गोस्वामी (का. ५२) १ ' ४०-०० 
खण्डनखण्डखाद्यम्‌ । हर्षकृत | शंकरमिश्र कृत शाङ्करी संस्कृत टीका तथा स्वामी 
हनुमानदास घद्शास्री कृत 'तत्वबोधिनी' हिन्दी टीका । सम्पादक नविकान्त झा 

(का १९७) २००-०० 
जीवन्मुक्तिविवेकः । विद्यारण्य स्वामी कृत । ठाकुर उदयनारायण सिंहकृत हि० टी० 
सपां० डॉ० महाप्रभुलाल (का. ३९) १५०-०० 
तत्त्रप्रदीपिकाः । श्रीमच्चित्सुखाचार्यविरचिता । स्वोपज्ञ ‘नयनप्रसादिनी' संस्कृत 
टीका” सहित 'तत्वचन्द्रिका' हिन्दी व्याख्योपेता। हिन्दी व्याख्याकार-स्वामी 
हनुमानदास पद्शास्नी (का. २४२) २००-०० 
त्रिपुरारहस्यम्‌-ज्ञानखण्डम्‌ | सनातन देव कृत ज्ञानप्रभा' हिन्दी टीका । (का. १७६) १२५-०० 
त्रिपुरारहस्यम-माहात्म्यखण्डम्‌ । सं. मुकुन्द लाल शास्त्री नारायण शास्त्री खिस्ते 
कृत भूमिका एवं सारांश सहित (का. ९२) Y00-00 
पंचीकरणम्‌। शंकराचार्यकृत। सुरेश्वराचार्य कृत वार्तिक तथा 
'वार्तिकाभरण'-आनन्द गिरि कृत 'विवरण' एवं रामतीर्थकृत 'तत्वचन्द्रिका' सम्पादक 
भाउ शास्त्री बझे अंग्रेजी भूमिका डॉ० कामेश्वरनाथ मिश्र (का. ७) ३०-०० 
पश्चीकरणम्‌। शकराचार्यकृत | १. सुरेश्वराचार्य-कृत वार्तिक २ नारायणकृत 
वार्तिकाभरण ३. आनन्दगिरी कृत विवरण. ४. रामतीर्थ कृत तत्वचन्द्रिका ५. 
शान्त्यानन्दकृत अद्वैतागमहृदय ६. गङ्गाधरकृतपञ्चीकरणचंद्रिका । मूल एवं एक से 


पांच टीका के हिन्दी अनु० डा० कामेश्वर नाथ मिश्र । (का. २२९) १००-०० 
ब्रह्मवादसंग्रह: तथा शुद्धाद्वैतपरिष्कार । हरिशंकर शास्त्री कृत संस्कृत-हिन्दी टीका |. 
(का. ६२) २५-०० 


ब्रहासूत्रम्‌। (निम्बार्कभाष्यम्‌) (वेदान्त wmo निम्बाकाचार्य कृत 
“वेदान्तपारिजातसौरभ' तथा श्रीनिवासाचार्यकृत वेदान्त कौस्तुभ” सहित (का. ९९) यन्त्रस्थ 
्रहसूत्प्रमुखभाष्यपञ्चकसमीक्षणम्‌। शाङ्क, रामानुज, निम्बार्क, माध्व एवं 
वल्लभाचार्य की टीकाओं पर आधारित तुलनात्कम अध्ययन । सम्पादक रामशरण 
त्रिपाठी (का. २१३) १००-०० 
(१) ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्‌ (वेदान्त) | शंकराचार्य कृत रलप्रभा टीका तथा 
रलप्रभा पर पूर्णानन्द द्वारा चतुःसूची भाग की 'पूर्णान्दी' रीका-प्रथमाध्यायादारभ्य 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादपर्यन्तम्‌, प्रथमो भाग) । दुण्डिराज शाख्री संपादितम्‌ । 
(का. ७१) यन्त्रस्य 
(२) बहासूत्रशांकरभाष्यम्‌ (वेदान्त) । शंकराचार्य कृत। श्री गोविन्दानन्द 
प्रणीतया रलप्रभामात्र समन्वितम्‌ द्वितीयाध्यायतृतीयपादारभ्य चतुर्थाध्यायस्य 
चतुर्थपाद समाप्तिपर्यन्तम्‌ (द्वितीयो भाग) । दुण्ढिराज शास्री सम्पादितम्‌ (का. ७१) यन्त्रन्य 


भामती वाक मिश्र कृत ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य की टीका । दुण्डिराज शास्त्री 
विशद i z No Rena Maha Vidyalaya Collection. id ०-०० 
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२६ चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी 


१५ मिताक्षरा । स्वयंप्रकाशमि-द cedit d | भीड़िपीदोयी dpa मेण्दकर्सकीरिका की 


व्याख्या । शंकरानन्दकृत 'माण्डूक्योपनिपद्दपिका' सं. रलगोपाल भट्ट (का. ४८) ३०-०० 
९६ वेदान्तसूत्रवदिकवृत्ति: । स्वामी हरिप्रसाद वैदिक मुनिविरचित (का.२२१) २५०-०० 
९७ सनत्सुजातीयम्‌। शांकरभाष्य तथा नीलकण्ठ कृत टीका । सं० भाऊ शास्त्री वझे । 

कन्हैयालाल जोशो कृत हिन्दी व्याख्या (का. १३) ३०-०० 
१८ सिद्धान्तलेशसग्रहः । अप्पय दीक्षित कृत । कृष्णानन्दतीर्थकृत 'कृंष्णालकार' टीका 

तथा रामचन्द्र सरस्वती कृत 'सिद्धान्त' सूक्तिमञ्जरी टीका (का. ३६) २५०-०० 


१९ सिद्धान्तविन्दुः । मधुसूदनसरस्वतीकृत (शंकराचार्यकृत दशश्लोकी की टीका) । 

गौड़ब्रह्मानन्द कृत 'न्यायरत्नावली' तथा नारायण तीर्थकृत 'लघुव्याख्या' । त्र्यंबकराम 

शास्त्री कृत टिप्पणी (का. ६५) १५०-०० 
२० संक्षेपशारीरकम्‌ । सर्वज्ञात्मा मुनि कृत । रामतीर्थ स्वामी कृत अन्वयार्थ प्रकाशिका 

रीका । सं० भाऊ शास्त्री बझे (का. २) ३००-०० 
२१ संक्षेपशारीरिकम्‌ । सर्वज्ञात्ममुनि कृत मधुसूदन सरस्वती कृत 'सारसंग्रह' नामक 

टीका । सं० भाऊशास्त्री वझे (का. १८) यन्त्रस्थ 


8. दर्शन-ग्रन्थाः 
1 Elements of Research Methology in Sanskrit (Course 
Books of. M. Phil) Prof. Dr. Keshab Chandra Das 
(K.S.S. 281) 
२ सिद्धित्रयी (अजडप्रमाटसिद्धि, ईश्वरसिद्धि, सम्बन्धसिद्धि)। राजानक उत्पलदेव 
प्रणोता मूलवृत्ति भाषान्तर-परिशिष्टादि- सम्पादक एवं अनुवादक डॉ. सूर्य प्रकाश 
व्यास (का. २५९) 


150-00 


१२५-०० 
9. गीता-ग्रन्था: 


१ श्रीमद्भगवद्गीता। मधुसूदन सरस्वती कृत संस्कृत टीका तथा सनातनदेव कृत हिन्दी 


टीका (का. १६२) 
10. वैदिक-ग्रन्थाः 

१ अथर्ववेद एवं गोपथ ब्राह्मण । एम० ब्लूमफील्ड । सूर्यकान्तकृत हिन्दी अनुवाद 
आदि सहित (का. १६६) 

२ आप्स्तम्बगृहासूत्रम्‌ । हरदत्त मिश्र कृत 'अनाकुला' टीका सुदर्शनाचार्य कृत 
तात्पर्यदर्शन” टीका ए० चिन स्वामी कृत संस्कृत टिप्पणी तथा उमेश चन्द्र पाण्डेय 
कृत हिन्दी अनुवाद (का. ५९) 

३ ऋग्वेद संहिता । पदपाठ सहित । do एफ० मैक्समूलर । मूलपाठ तथा पदपाठ । 
१-२ भाग संपूर्ण (का. १६७) 

४ ऐएतरेयत्राह्मणम-मूलमात्रम्‌ (का. २५६) | 
^ काण्वसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय) । सायणभाष्य । सं माधव शास्री । १ से १० 
अ० समाप्त, ११ से २० अध्याय (का. ३५) S 

५a. गोभिलगृह्यसत्रम (वैदिक) । मुकुन्द झा बक्शी कृत संस्कृत टीका डॉ० 


¥oo-00 


२५०-०० 


२००-०० 


१२५७ =+ 


५०-०० 


५०-०० 
सुधाकर 
मालंवीय कृत हिन्दी टीका | २५०-८. 
६ चरणव्यूहसूत्रम्‌। महर्षि शौनक कृत । महिदास कृत टीका अनन्तराम शास्त्री डोंगरे 
कृत भूमिका, टिप्पणी क्षादि BEhhRRbnya Maha Vidyalaya Collection. 
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७ ताण्ड्यमहात्राह्मणम्‌ । सायणभाष्य चिन्नस्वामी शास्त्री कृत भूमिका, नोट्स आदि । 


१-२ भाग सम्पूर्ण (का. १०५) ९००-०० 

८ धनुर्वेदसंहिता । महर्षिवशिष्ठविरचिता 1 हिन्दी अनुवाद सहित । द्वारका प्रसाद शास्त्री 
कृत । (का. २६७) २५-०० 

९ पुरुषसूक्तं । सायण, महीधर, मङ्गल तथा निम्बार्क भाष्य । सं० दुण्डिराज शास्री (का. 
१२) २५-०० 

१० बृहददेवता । शौनकीय ऋग्वेदिक देवताओं और पुराणकथाओं का सारांश रामकुमार 
राय कृत हिन्दी अनुवाद । १-२ अध्याय १५-०० सम्पूर्ण (का. १६४) १००-०० 


११ मत्रार्थदीपिका । शत्रुघ्न मिश्रकृत । मुकुन्द झा वक्शी कृत नोट्स आदि । (का. १०८) ५०-०० 
१२ लाट्यायनशरतरसूत्रम्‌। अग्निष्टोम अध्याय तक। मुकुन्द झा वक्शी कृत 'सरला' 


टीका एव नोट्स- (का. ९७) ५०-०० 
१३ वाजसनेयिसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय) । उव्वट कृत “मंत्र भाष्य' तथा महीधर कृत 
QAT भाष्य (का. ३४) _ यन्त्रस्थ 


१४ वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः। सायणाचार्य कृत विभिन्न वैदिक भाष्याँपर उनकी उपलब्ध 
भूमिकाओं का संग्रह । बलदेव-उपाध्याय कृत भूमिका, नोट्स, परिशिष्टादि (का. १०२) १५०-०० 
१५ वैदिक साहित्य का इतिहास । वैदिक साहित्य से सम्बद्ध सभी प्रमुख विषयों का 
विशुद्ध विवेचन ले० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर एवं राजेश्वरशास्री मुसलगाँवकर 
(का. २७५) १५०-०० 
९६ व्यासशिक्षा। श्री सूर्यनारायण सूरावधान विरचित वेदतैज व्याख्या . एवं 
श्रीराजाधनपाठि विरचित सर्व सर्वलक्षणमञ्जरी संग्रह सहित । भूमिका व सम्पादन 
आचार्य श्री पट्टाभिरामशास्तरी (का. २२५) १००-०० 
९७ शतपथब्राह्मणम्‌ (शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दि शाखा) । सम्मा? मीमांसा केशरी 
vo चिन्नस्वामी शास्त्री भूमिका-आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री विस्तृत 
के साथ सम्पूर्ण ९००-०० 
प्रथम खंड भाग-१ (१-४ कांड) २००/-. भाग-२ (५-७ कांड) १५०/- द्रितीय खंड (८-१४ कांड) ५५०-०० 
१८ शुक्लयुजः प्रातिशाख्यम्‌ । कात्यायन कृत । इन्दु रस्तोगी कृत अंग्रेजी अनुवाद । 


मंगलदेव शास्त्री कृत प्रस्तावना (का. १७९) | ४०-०० 
९९ श्रीसूक्तम्‌ । विद्यारण्य, पृथ्वीधर तथा श्रीकण्ठाचार्य कृत भाष्यत्रय । सं० ढुण्ढिराज 
शास्त्री (का. ४) १०-०० 


11. अष्टादशपुराण-ग्रन्थाः 
१ अग्निपुराणम्‌ | वेदव्यास कृत । बलदेव उपाध्याय कृत हिन्दी भूमिका (का. १७४) ४००-०० 
गरुडपुराणम्‌ । वेदव्यास कृत । रामाशंकर भट्टाचार्य कृत भूमिकादि (का. १६५) ३०९९-०० : 


२ 

३ श्रीमदभागवतम्‌-मूलमात्रम्‌ (का. २५५) १००-०० 
12. ज्योतिष-ग्रन्थाः 

१ गणिंतकौमुदी । गणपतिदेव शास्त्री कृत १-९ भाग । प्रथम भाग यन्त्रस्थ 


(का. ८१) द्वितीय भाग ९५-०० 
२ गोलपरिभाषा । शङ्कज्याक्षेत्रविचार-संहिता 'गूढार्थवती' संस्कृत-हिन्दी व्याख्यासमेत । | 
कामेश्वर उपाध्याय (का. २५७) १०-०० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५ 


६ 


७ 


ग्रहलाधवम्‌ । गणेश देवर कृत । विश्वनाथ eq qd संस्कृत टीका तथा फर 8 गणेश दैवज्ञ कृत । विश्वनाथ उत संस्कृत टीका तथा युगेश्वर 

झा कृत “माधुरी” संस्कृत हिन्दी टीकादि (का. १४२) ७५-०० 
चापीयत्रिकोणगणितम्‌ | नीलाम्बर झा कृत । अच्युतानन्द झा कृत 'विविध वासना" 

विषद टीका (का. १३९) २०-०० 
जन्मपत्रदीपक: | विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी टीका प्रयोग तथा नोट्स 

(का. ११७) 

जातकपारिजातः । वैद्यनाथ कृत । कपिलेश्वर चौधरी कृत 'सुधाशालिनी' सं. टी. 
तथा मातृप्रसाद पाण्डेय कृत 'विमला” हि. टी. (१९९७) (का.१०) २००-०० 
जातकालंकार: । गणेश दैवज्ञ कृत । हरभानु शुक्ल कृत संस्कृत टीका । दीनानाथ झा 

कृत “भावबोधनी' हिन्दी टीका (का. १४१) २५.०० 


३०.०० 


८ ज्योतिष शास्त्रीयचिन्तन के कुछ मानक बिन्दु । डॉ० कामेश्वर उपाध्याय (का. २८५) ४०-०० 
८ 8. ताजिकनीलकण्ठी (ज्योतिष) । कुन्तला संस्कृत एवं ज्योति हिन्दी टीका सहित । 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


RUS 


डॉ० रामचन्द्र पाठककृत । प्र. सं. (१९९८) १५०-०० 
नरपतिजयचर्यास्वरोदय: । नरपति कवि कृत । गणेशदत्त पाठक कृत 'सुबोधिनी' 


संस्कृत हिन्दी टीका । (का. २०५) १५०-०० 
नारदसहिता । नारद महामुनि कृत । maa, विमला हिन्दी व्याख्या । 
व्याख्याकार-रामजन्म मिश्र (का. ४०) १५०-०० 
पाराशरी-होरा (लघुमध्य कलेवरा) । 'उडुदायप्रदीपोद्योत'संस्कृत टीका 'कला” 
हिन्दी व्याख्या संवलित Sio कामेश्वर उपाध्याय (का. २८०) ४०-०० 
प्रश्नभूषण । दैवज्ञ श्री जीवनाथ झा कृता “ज्योति” 'उत्तरा' संस्कृत” हिन्दी टीका 
सहित । पं० रामचन्द्र पाठक । (का. २५८) १५-०० 
फलित संग्रह । संस्कृत हिन्दी टीका सहित । संग्रहकर्ता । रामयल ओझा, 
टीकाकार-डॉ० रामचन्द्र पाठक एवं डॉ० कामेश्वर उपाध्याय (का. २७४) ७५-०० 


बीजगणितम्‌ । भास्कराचार्य कृत । जीवनाथ झा कृत “सुबोधिनी” संस्कृत. टीका 
तथा अच्युतानन्द झा कृत “विमला' संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट्स प्रयोग, प्रमीण आदि 


(का. १४८) (१९९८) २००-०० 
ब्ृहत्पाराशर-होराशास्त्र । पराशर मुनिविरचित । सर्विमर्श “सुधा” व्याख्या सहित । 
व्याख्याकार देवचन्द्र झा (का. २२०) २००-०० 
भास्वती । सतानन्द कृत । मातृप्रसाद पाण्डेय कृत सं. हि. टी. संपादक-रामजन्म मिश्र 

(का. ४६) ४५-०० 
मुहूर्तमार्तण्ड: । नारायण दैवज्ञ कृत । कपिलेश्वर शास्त्री कृत 'मार्तण्डप्रकाशिका' 
संस्कृत-हिन्दी टीका (का. १४६) | ४०-०० 
लघुजातकम्‌ । भट्टोत्पल संस्कृत “शिवा” हिन्दी व्याख्योद्वयोपेतम्‌ डॉ० सत्येद्ध 

कुमार मिश्रा (का. २७९) ४०-०० 
लघुसंग्रहः | सान्वय 'कुन्तला' संस्कृत 'ज्योति' हिन्दी व्याख्या सहित । पं० रामचन्द्र 

पाठक । (का. २७२) Yo-oo 
वनमाला | दैवज्ञ श्री जीवनाथ झा कृत । 'कादम्बिनी' संस्कृत व 'भाषा” हिन्दी टीका 

युक्त डाँ० कामेश्वर उपाध्याय । (का. २६६) १५-०० 
शीघ्रबोध। श्रीकाशीनाथ दैवज्ञ प्रणीत । सान्वय 'कुन्तला' संस्कृत, 'ज्योति' हिन्दी 

व्याख्या सहित । पं० रामचन्द्र पाठक (का.२६९) ४०-०० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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षट्पञ्चाशिका । दैवञज्ञपृथुयशोविरचिता । 'भट्टोत्पलीय” संस्कृत एवं “वागीश्वरी 
हिन्दी टीका सहित । डॉ० सत्येन्द्र मिश्रा (का. २८७) २०-०० 
समरसारम्‌ । .सोमयाजि श्रीरामचन्द्र कृत । सान्वय विजया संस्कृत हिन्दी टीका do 
रामजन्म मिश्र (का २३४) २०-०० 
सिद्धान्तशिरोमणि: | भास्कराचार्य कृत । स्वकृत 'वासनाभाष्य सं० बापूदेव शास्त्री 
(का. ७२) १००-०० 
सिद्धान्तशिरोमणिः | भास्कराचार्य कृत । स्वकृत “वासनाभाष्य' मुरलीधर ठाकुर कृत 
"प्रभा-वासना' टीकादि । प्रथम भाग (का. १४९) ७५-०० 
सूर्यसिद्धान्तः 1 (भारतीय खगोल विद्या का ग्रंथ) कपिलेश्वर चौधरी कृत 'तत्वामृत' 
संस्कृत टीका, नोट्स आदि (का. १४४) १२५-०० 


13. धर्मशास्त्र-कर्मकाण्ड-ग्रन्थाः 


अन्त्यकर्मदीपकः । नित्यानन्दपंत कृत अशौचकाल निर्णय, प्रेतकर्म तथा. ब्रह्मोभूत 

यति-कर्म निरूपण । (का. ६६) ७५-०० 

आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ । हरदतमिश्र कृत 'उज्ज्वला' टीका ए० चित्रस्वामी शास्त्र कृत 

भूमिका, टिप्णणी, शब्दानुक्रमणिका डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी टीका (का. ९३) २५०-०० 

कातीयेष्टिदीपक: दर्शपार्णमासपद्धतिः । नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत (का. २०) ३५-०० 

कालमाधव । माधवाचार्य कृत । सं० रलगोपाल भट्ट डॉ० व्रजकिशोर स्वैन कृत 

“तुलसी” हिन्दी टीका (का. ४५) r १५०-०० 

कृतितत्त्वसंग्रहः । विज्ञानेश्वर उपनाम तूपानी शर्मा कृत । सं० रामचन्द्र झा (का. १८१) ५०-०० 

कृत्यसारसमुच्चयः । अमृतनाथ झा कृत। गंगाधर मिश्र कृत भूमिका, नोट्स 

अनुक्रमणिका, परिशिष्टादि (का. १२९) ७५-०० 

गोभिलगृहासूत्रम्‌ मुकुन्द झा बक्शी कृत संस्कृत टीका, डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 

हिन्दी टीका (का. ११८) २५०-०० 
। गौतमकृत । हरदत्त कृत “मिताक्षरा' संस्कृत टीका तथा उमेशचन्द्र 

पाण्डेय कृत हिन्दी टीका (का. १७२) $00-00 

चतुर्वर्गचिन्तामणि: । श्रीहेमाद्रि विरचितः। सम्पादकाः भरतचन्द्रशिरोमणि; 

यज्ञेश्‍वरभट्टाचार्यः स्मृतिरक्षम, कामाख्यानाथ तर्कवागीशेन प्रमथनाथः तर्कभूषणम्‌ च । 

सप्तभाग-विभक्तचतः खण्डात्मकसम्पूर्णप्रन्थः (१-४ खण्ड) ७ भागों में (का. २३५) ४०००-०० 

प्रथम खण्ड: दानखण्डम्‌ ६००-००, द्वितीय खण्ड: ATEN १-२) १५००-००, 

तृतीय खण्डः परिशेषखण्डम्‌- श्राद्धकल्पः (१-२) १२००-०० परिशेषखण्डम्‌ (काल 

निर्णयः) ६००-०० चतुर्थ खण्ड:-प्रायर्चित्तखण्डम्‌ ६००-०० 

दानमयूख: । नीलकण्ठ भट्ट कृत | स° रलगोपाल भट्ट (का. ४४) ७५-०० 

, | काशीनाथ उपाध्याय कृत । बशिष्ठ दत्त मिश्र कृत 'धर्मदीपिका' हिन्दी 


टीका तथा सुदामा मिश्र शास्त्री कृत “सुधा' व्याख्या । सदासिव शास्र मुसलगांवकर 
कृत समीक्षात्मक प्रस्तावना (का. १८३) ३५०-०० 
नारद स्मृति । 'तिलोत्तमा' संस्कृत एवं हिन्दी टीका टिप्पणी आदि । डॉ० ब्रजकिशोर 
स्वैन- (चौ. सं. भ. १६) न १५०-०० 
पारस्करगृहासूत्र | कात्यायन सूत्रीय श्राड, शौच, स्नान, भोजन तथा कल्पसूत्र । सं० 


do अनन्तराम डोगरा शाख्नी (का. ११) | १५-०० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी ३० 


पारस्करगृह्यासत्रम्‌ । प्रथम दो कांड पर हरिहर भाष्य तथा गदाधरभाष्य एवं तृतीय 
काण्ड पर हरिहर तथा जयराम भाष्य गोपाल शास्त्री नेने कृत भूमिका, नोट्स तथा 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या सहित. Wo काण्ड ५०.०० सम्पूर्ण (का. १७) ३००-०० 
पितृभक्ति । दत्तोपाध्याय कृत ।सं. अशोक चटर्जी शास्त्री (का. २१४) २५-०० 
पोरोहित्यकर्मसार: । टिप्पणीकार तथा संकलनकर्ता रमाकांत शर्मा ३ भाग २ जिल्द 
में सम्पूर्ण । प्र १०-०० द्वि० भा० go भा.- १५-०० सम्पूर्ण (का. २६) २५-०० 
बौधायनधर्मसूत्रम्‌ । गोविन्द स्वामी कृत 'विवरण' टीका ए० चिन्नस्वामी शास्त्री कृत 
भूमिका, नोट्स, वर्णानुक्रमणिका आदि उमेशचन्द्र पांण्डे कृत हिन्दी टीका (का. १०४) २५०-०० 
मनुस्मृतिः । कुल्लूक भट्ट कृत 'मन्वर्थमुक्तावली” टीका तथा हरगोविन्द शास्त्री कृत 
“मणिप्रभा' हिन्दी टीका । गोपाल शास्त्री नेने कृत भूमिका १-२ अध्याय ३०-०० | 
७ वां अध्याय १५-०० सम्पूर्ण (का. ११४) प्र. अ. २०-०० द्रि.अ. २०-०० २५०-०० 
याज्ञवल्क्यस्मृति: । योगीश्वर याज्ञवल्क्यकृत । विज्ञानेश्वर कृत 'मिताक्षरा' संस्कृत 
टीका | उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत प्रकाश” हिन्दी टीका । नारायण मिश्र कृत भूमिका 


आचाराध्याय ५०-०० सम्पूर्ण (का. १७८) २५०-०० 
वर्षकृत्यदीपकः कालनिर्णय-व्रतोद्यापन सहित: । नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत 
(का. ९६) १५०-०० 
शुल्बसूत्रम्‌ । कात्यायन कृत । 'कर्कभाष्य' 'महिधरवृत्ति' सम्पादक गोपाल शास्त्री नेने 
तथा अनन्तराम शास्त्री डोंगरे (का. १२०) १०-०० 


श्राद्धविवेक: । रुद्रधर कृत । अनन्तराम शास्री डोंगरे कृत नोट्स आदि (का. १२२) ५०-०० 
संस्कारदीपक: | नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत । प्र भाग ७५-००, fzo भाग 
१२५-०० तृ० भाग १००-०० १-३ भाग सम्पूर्ण (का. ९५) ३००-०० 
स्मार्त यज्ञदीपिंका । यज्ञप्रयोजन-पुरश्वरण पञ्चांगमण्डप पूजनादि होम दव प्रतिष्ठा 
न्यासान्तक्रम संवलिता, पूजनादि-नियम निर्देशपरिशिष्टसहिता .सम्पादक- डॉ० 
कैलाशचन्द्र दबे (का. २७१) ४०-०० 


14. तन्त्रादि-आगम-ग्रन्थाः 
गायत्रीतनत्रमू। शंकरकृत । गायत्री MAR, कवच, दशमहाविद्याम्रोत्र सहित । 
शिवदत मिश्र कृत 'तत्वदीपिका' हिन्दी टीका । सं० तारकनाथ भट्टाचार्य (का. १४३) ४०-०० 
हिन्दी तन्रामोद एवं शिवताण्डव-तंत्र एवं मंत्र के ऐतिहासिक एवं परम्पराप्राप्त 
आचायाँ के द्वारा अनुष्ठित सफल साधनाओ के सांगोपांग विवरण से परिपूर्ण, अनेक 
दुर्लभयन्त्रों एवं तन्त्रों से अलंकृत । लेखक-डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी (का. २३८) ९१५०-०० ` 
तारारहस्यम्‌ । ब्रह्मानन्द गिरि कृत । सरयू प्रसाद शास्त्री कृत विद्या हिन्दी टीका सहित | 
(का. १९९) ६०-०० 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ । राजानक क्षेमराज कृत । शिवशंकर अवस्थी कृत 'तत्ववोधिनी' 
हिन्दी टीका तथा अनुवाद (का. २००) 


शारदातिलकम्‌ | लक्ष्मणदेशिकेन्द्र कृत । राघवभट्ट कृत 'पदार्थादर्श' टीका । मुकुन्द 
झा बक्शी कृत भूमिकादि, हिन्दी भूमिका-डॉ० महाप्रभु लालगोस्वामी (का. १०७) ३००-०० 


15. काव्य-ग्रन्थाः 


ईश्वरस्तुतिकाव्यम्‌। मीमांसक श्रीशंकरभट्टविरचितः । स्वोपज्ञ टीका सहितम्‌ । Ho 
बलिरामशा्नी भारढाज (5335) Kanya Maha Vidyalaya Collection. ¥o-00 


३५-०० 
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कादम्बरी । वाणभट्ट कृत | कृप्णमोहन शास्त्री तथा रामचन्द्र मिश्र कृत 'चन्द्रकला' 
संस्कृत तथा विद्योतिनी' हिन्दी टीकादि । सम्पूर्ण (का. १५१) ३५०-०० 
4t भाग पूर्वाद्ध २५०-०० द्वितीय भाग उत्तारार्द् १००-०० 


afed: शुकनाशोपदेशान्तः १००-००३ आरम्भ से कथामुखान्त ५०-०० 


(क) काव्यमीमांसा राजशेखर कृत | नारायणशास्त्री खिस्ते कृत “काव्यमीमांसा 
चन्द्रिका' टीका - हिन्दी टीका शेषराज शर्मा १५-०० 
किरातार्जुनीयम्‌ 1 भारवि कृत । मल्लिनाथ कृत “घण्टा पथ' do टीका तथा आचार्य 
शेषराज शर्मा रेग्मी कृत “चन्द्रकला' हिन्दी अनुवाद । (सम्पूर्ण) (का. २४१) ७५-०० 
किरातार्जुनीयम्‌ । भारवि कृत । (१-३ सर्ग, ४-८ सर्ग) मल्लिनाथ कृत 'घण्टापथ' 
टीका-कनकलाल शर्मा कृत 'भाव बोधिनी' टीका (का. ७६) यन्त्रस्थ 
किरातार्जुनीयम्‌ । भारवि कृत । मल्लिनाथ कृत 'घण्टापथ' तथा गंगाधर मिश्र कृत 
“सुधा' टीका । o सर्ग १५-०० fg सर्ग १५-०० ३-६ सर्ग (का. ७४) ३५-०० 
कुमारसंभवम्‌ । कालिदासकृततप्रथममहाकाव्य । १ से ८ सगो तक मल्लिनाथ की 
सञ्जीविनी और ९ से १७ सर्गो तक सीतारामकवि की सञ्जीविनी टीका संविविष्ट है । 
आचार्य शेषराज शर्मा 'रेग्मी' कृत अन्वय, “चन्द्रकला” हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी और 
पाठान्तर सहित । (संपूर्ण) (का.२४०) १५०-०० 
कुमारसंभवम्‌ । कालिदास कृत 1 'संजीवनी' ‘शिशुहितैषिणी' टीका सहित (का. १४) २००-०० 
गङ्गावतरण। नीलकण्ठदीक्षित प्रणीत । डॉ० रमापति मिश्र कृत “कमला” हिन्दी 
व्याख्यासमेत (का. २३२) | ३०-०० 
गाथासप्तशती । जगन्नाथ पाठक कृत प्रकाश हिन्दी टीका (का. १९२) २००-०० 
चतुर्वेदिसंस्कृत-रचनावलिः । गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी विरचित निबन्धों का संग्रह । 
सम्पादक शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी । प्रथम भाग (का. १६९) ७५-०० 
चौरपञ्चाशिका | विल्हण कवि कृत | व्रजेश चंद्र श्रीवास्तव कृत “प्रकाश” हिन्दी 
टीका (का. २१०) २५-०० 
जातकमाला । (जातकथा) आर्यशूरकृत ।संस्कृत हिन्दी व्याख्या एवं अन्वय भूमिकादि 
सहित । डॉ. सूर्यप्रकाश व्यास । (१-१० जातक) ३०-०० सम्पूर्ण (का २७८) २००-०० 
जानकीहरणम्‌ | कुमारदास कृत । यदुनन्दन मिश्र कृत 'सुबोधिनी” हिन्दी टीका । 
१-२ सर्ग (का. २११) | २५-०० 
दशावतारचरितम्‌ । क्षेत्रेन्द्रप्रणीतं । 'सुखबोधिनी हिन्दी टीका” अन्वय, टिप्पणी 
सहितम्‌ । डॉ० बुद्धिशर्मा वाजपेयी (का. २६४) १२५-०० 
प्रेमरसयानम्‌ । विश्वनाथ de कृत। स्वकृत टीका । सं० विष्णुप्रसाद भण्डारी 
(का. ६३) २५-०० 
भट्टिमहाकाव्यम्‌ । भट्टि कृत। “इन्दुमति’ सान्वय-संस्कृत हिन्दी टीकोपेतम्‌ । 
चण्डीप्रसादाचार्य कृत ।१-४ सर्ग २५-००, १-६ सर्ग ३०-०० ५-८ सर्ग २५-०० 
७-११सर्ग ३५, ` (का. २६१) १२-२२ सर्ग शीघ्र 
भामिनीविलासः। जगनाथ कृत। राधेश्याम ।मश्र कृत 'प्रकाश' हिन्दी टीका 
अन्योक्ति विलासःप्रस्ताविक विलास ४०-०० संपूर्ण (का. १७१) २००-०० 
मेघदूतम्‌। कालिदास कृत । चार टीका (१) मल्लिनाथ कृत (३) सञ्जीविनी' (२) 


चारि्रवर्धनाचार्यकृसट्चारितचा्ती८६8} SPUR yao ऋ TERT तथा 
(४) केदारनाथ शर्मा कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका (का. ८८) २५-०० 


२४ 


२५ 
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मेघदूत । कालिदास विरचित । चरणतीर्थ जी महाराज कृत 'कात्यायनी' संस्कृत 
टीका । आंग्लभाषानुवादादि सम्पूर्ण (का. २१९) ७५-०० 
रघुवंशम्‌ । कालिदास कृत । 'संजीवनी' 'मणिप्रभा” संस्कृत-हिन्दी टीका सर्ग पञ्चम 
७-५०, सर्ग ( १-५) १५-०० सर्ग (६-१२) १५-०० सर्ग (५-१४) १५-०० सम्पूर्ण 

| (का. ५१) ७५-०० 
रघुवंश महाकाव्यम्‌ | कालिदासकृत । मल्लिनाथ कृत “संजीवनी” तथा ब्रह्मशंकर 
मिश्र कृत 'सुधा' टीका (१ से ५ सर्ग) ५०-०० प्रत्येक सर्ग पृथक-पृथक (का. ८४) १०-०० 
रघुवंश महाकाव्यम्‌ । कालीदास कृत । 'संजीवनी' अर्थप्रकाशिका टीकाद्वय(का, २८) यन्त्रस्थ 
राघवनैषघीयम्‌ | हरिदत्तसूरि कृत । रामकुबेर मालवीय कृत “विम्शिनी” संस्कृत 


टीका तथा “प्रकाश” हिन्दी टीका (का. १८९) ४०.०० 
२३ a. वासवदत्ता (काव्य) | सुबन्धु विरचित । गङ्गा संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ. गङ्गा 

सागर राय प्र. सं. (१९९८) ७५-०० 

[शिशुपालवधम्‌ | माघकृत । “ललिता” संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेत्‌ (एकादशः सर्ग) 

डा० दीनानाथ ति० (का० २८३) १०.०० 

शिशुपालवधम्‌ | माघकृत । वल्लभ देव कृत 'सन्देहविषौषधि' तथा मल्लिनाथ कृत 

‘HAFT टीकाद्वय (का० ६९) यंत्रस्थ 


3& 


२७ 


२८ 


२९ 
३० 


३१ 


३२ 


१ 


3 
3 


शिशुपालवधम्‌ । माघकृत 1 मल्लिनाथ कृत सर्वडुषा व्याख्या, हिन्दी अनुवाद अन्वय 
विशेष सहित । डा. केशव राव मुसलगाँवकर। (चौ. सं. भ. १५) १-२ सम्पूर्ण ३५०-०० 
श्रृंगारवेराग्यतरंगिणी । कवि श्रीसोमप्रभाचार्य विरचिता à सुखबोधनी हिन्दी टीका i 


डा. बुद्धिशर्मा बाजपेयी । (का. २४४) १५.०० 
सोन्दरनन्द महाकाव्यम्‌। अश्वघोष कृत | डा० करुणाशंकर दूबे कृत 'शशिप्रभा' 
हिन्दी अनुवाद सहित (का० २६०) ६०.०० 


श्रीस्वामी विवेकानन्द चरित महाकाव्य । त्र्यम्बंक भण्डारकर-कृत (का. २१७) ५०.०० 
हरविजयम्‌ | राजानक रलाकर विरचित । राजानक अलक कृत टीका सहित । do 


दुर्गाप्रसाद एवं काशीनाथ पांडुरंग परव सम्पादित (का० २२३) $40.00 
हरविजयम । राजानक रत्नाकर कृत । 'गङ्गा' संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ प्रथम सर्ग । 
डा० गङ्गासागरराय (का० २५०) १५.०० 


हर्षचरितम्‌ । महाकवि बाणभटटप्रणीतम्‌। शंकरकवि विरचित संकेत टीका 

भावप्रकाशिका हिन्दी व्याख्या एवं अन्वय भूमिकादिसहित डा० केशवराव 

मुसलगाँवकर प्रथम उच्छवास २५-०० तृतीय उच्छवास २५-०० पंचम उच्छवास 

२५-०० १-२ उच्छवास ४०-०० १-४ उच्छवास ६०-०० (का० २८२) सम्पूर्ण १२५-०० 
16. रस-अलजङ्कार-छन्द-चन्पू- ग्रन्थाः 

अलड्कारप्रदीपः । विशेश्वर कृत। सं. विष्णुप्रसाद भंडारी हिन्दी टीका-डा० 

महाप्रभुलाल गोस्वामी (का. ८) ३५.०० 


अलङ्कारमक्तावली । विशेश्वर पाण्डेय कृत । सं० विष्णु प्रसाद भण्डारी (का. ५४) २५.०० 
अलंकारशेखर: । केशव मिश्र कृत । अनन्तराम शास्री कृत भूमिका (का० ५६) २५.०० 


४ अलङ्कार सर्वस्वम्‌ । राजानक रूय्यक तथा मङ्ख कृत । जयरथ कृत 'विमशिनी” तथा 


५ 


रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी रीका । परीक्षांस ७५.०० (का० २०६) सम्पूर्ण २५०.०० 
अलङ्कारामोद । संस्कृत माहित्य ad verior er AREE संस्करण । 


लेखक-डा० महाप्रमुलाल गोस्वामी (का० २६३) 


२०,०० 
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& काव्यकल्पलतावृत्ति: । अमरचन्द्र यति कृत । अरिसिह कृत मूल सूत्र । जगन्नाथ 


शास्त्री होशिंगकृत भूमिका (का० ९०) यन्त्रस्थ 
७ काव्य प्रकाश: । मम्मटाचार्यकृत । पं० रघुनाथ चतुर्वेद कृत 'सरला' हिन्दी टीका । 
आशिवंचन । म० 'म० पद्मभूषण डा० dio न० पट्टाभिराम शास्त्री, कपिलदेव गिरी 
दशमउल्लास. २५.०० सम्पूर्ण (का० २५३) 90.00 
८ काव्यप्रकाश: | मम्मटाचार्य कृत । हरिशंकर शर्मा कृत 'नागेश्‍वरी' टीका । do 
_दुण्ढिराज शास्त्री (का० ४९) ७५.०० 
९ काव्यप्रदीपः । म० म० श्रीगोविन्द प्रणीतः । वैद्यनाथ कृत टीका । पं० दुर्गाप्रसाद तथा 
वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर सम्पादित (का० २२४) १५०-०० 
१० ` काव्यालङ्कारः | भामह कृत । बटुकनाथ शर्मा तथा बलदेव उपाध्याय कृत भूमिका 
(का० ६१) ५०.०० 
११ काव्यालङ्कारसूत्राणि। वामन कृत। गोपेन्द्र त्रिपुरहर भूपाल कृत! 
काव्यालंकारकामधेनु' संस्कृत टीका तथा बेचन झा कृत हिन्दी टीका । रेवाप्रसाद 
द्विवेदी भूमिका । तृतीयाधिकरणमात्रम्‌ ५-०० (का० २०९) सम्पूर्ण ५०-०० 
१२ चन्द्रालोक:। पीयूषवर्ष जयदेव कृत। पद्मनाभ मिश्र प्रद्योतन भट्टाचार्यकृत 
“शरदागमचन्द्रालोकप्रकाश' टीका व आलोकवर्धिनी uo हि० टी० डा० गंगासागर 
राय पञ्चम मपूख १५.००, (का० ७५) सम्पूर्ण ५०.०० 
१३ चम्पू-रामायण। राजाभोज कृत १-५ खण्ड तथा लक्ष्मणसूरि कृत छठवाँ खण्ड । 
रामचन्द्र बुधेनद्र कृत टीका । वासुदेव लक्ष्मण शास्री पणशीकर सम्पादित (का० २२२) १५०-०० 
१४ चित्रमीमांसा । अप्पय दीक्षित कृत । धर्मानन्दकृत 'सुधा' संस्कृत टीका तथा जगदीश 
चन्द्र मिश्र कृत विशद 'भारती' हिन्दी टीका (का० २०७) १५०-०० 
१५ छन्दकोमुदी । नारायण शास्त्री खिस्ते कृत (का० ८२) ५.०० 
१६ दशरूपकम्‌। धनञ्जय कृत । धनिक कृत दशरूपावलोक संस्कृत टीका तथा 
चरणतीर्थ महाराजकृत अंग्रेजी व्याख्या, टिप्पणीसुविस्तृत सं० भूमिका आदि । प्रथम 
प्रकाश (का० १८६) ५०.०० 
१७ ध्वन्यालोक । आनन्दवर्धनाचार्यकृत । अभिनव गुप्त कृत 'लोचन' तथा रामसारककृत 
'बालप्रिया' टीका पट्टाभिराम शास्त्री कृत भूमिकादि-(का० १३५) यन्त्रस्थ 
१८ नलचम्पू: अथवा दमयन्ती कथा। त्रिविक्रम भट्कृत। चडपाल कृत "fa mue) 
रीका कैलाशपति त्रिपाठी कृत हिन्दी प्रथम उच्छवास १५.०० १-२ उच्छवास 
२५.००, १-५ उच्छ्वास ७५.०० (का० ९८) सम्पूर्ण २००-०० 
१९ भामिनी विलास । जगन्नाथ कृत । राधेश्याम मिश्रकृत “प्रकाश” हिन्दी टीका । $ 
अन्योक्ति विलास ४०.०० (का० १७१) सम्पूर्ण २००.०० 
२० रसचन्द्रिका | विश्वेश्वरपांडेय कृत । सं० विष्णु प्रसादभण्डारी (का० ५३) २५.०० 
२१ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 1 राजानक कुन्तक कृत । राधेश्याम मिश्र कृत 'प्रकाश हिन्दी टीका । 
प्रथम उन्मेष ४०.०० द्वि० उन्मेष २५.०० सम्पूर्ण (का० १८०) २००-०० 
२२ वाग्वल्लभः। दुखभञ्जन कवि कृत । देवीप्रसाद कृत 'वरणर्णिनी” टोका । गोस्वामी 
दामोदर शास्त्री कृत भूमिका (का० १००) ५०.०० . 
२३ वृत्तरत्नाकर: । भट्ट केदार कृत । भट्टनारायण कृत 'नारायणी' संस्कृत टीका तथा 
केदारनाथशर्मा कृत “मणिमयी' हिन्दी टीका । वैद्यनाथ शास्त्री वर्कले कृत भूमिका 
नोटस CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya ColleQigqB-uu) ४०.०० 


चोखम्भा संस्कृत संस्थान, MR Ne ३४ 


२४ वृत्तरत्माकरः। भट्ट केदार कृत । केदारनाथ शर्मा कृत 'मणिमयी' हिन्दी टीका सहत 

(का० १४७) १०.०० 

२५ व्यक्तिविवेकः | राजानक महिम भट्ट कृत । राजानक रुय्यक कृत संस्कृत टीका तथा 
रेवाप्रसाद द्विवेदीकृत हिन्दी टीकादि प्रथम विमर्श २५.०० सम्पूर्ण (Fo १२१) २००-०० 

२६ श्रुतबोधः | कालिदास कृत । कनक लाल ठाकुरकृत 'आनन्दवर्धिनी' संस्कृत तथा 
“तात्पर्यदीपिका' हिन्दी टीका (का० १५) १०.०० 

२७ साहित्यदर्पणः | विश्वनाथ कविराज कृत । कृष्णमोहन शास्त्री कृत 'लक्ष्मी' संस्कृत 

टीका नोट्स आदि (१-६ परि०) १७५.०० (७-१० परि०) १२५.०० छठवाँ सर्ग 
५०.०० (का १४५) सम्पूर्ण ३००.०० 

17. नाट्य-नाटक ग्रन्थाः 
१ अभिपेकनाटकम्‌। महाकविभास प्रणीतम्‌ । 'गङ्गा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 


डॉ० गंगा सागर राय । (का० २४९) २५.०० 
२ अविमारकम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌-डॉ० 

गंगा सागर राय । (का० २४८) २५.०० 
३ उत्तररामचरितम्‌ । महाकवि भवभूति प्रणीतम्‌ 'इन्दुमती' संस्कृत हिन्दी व्याख्या 

सहित । डा० कपिलदेव गिरी (so २७७) ७५.०० 
४ उरुभङ्गम्‌। महाकवि भास प्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 

गंगासागर राय (का. २९१) २५.०० 
५ कर्णभारम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० 

गंगासागर राय (का० २९३) १५.०० 
६ चन्द्रकलानाटिका | विश्वनाथ कविराज कृत । बाबूलाल शुक्ल शास्रीकृत 'प्रभावती' 

हिन्दी टीका (का० १७७) २०,०० 
७ चारुदत्तम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० 

गंगासागर राय । (का० २८९) ४०.०० 
८ दूतघटोत्कचम्‌। महाकवि भासप्रणीतम्‌ । 'गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ ` 

गंगासागर राय (का. २९४) १५.०० 
S दूतवाक्यम्‌ । महाकवि भासप्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ 

गंगासागर राय (का. २९५) २५.०० 


१० जलचरित्रम्‌। नीलकण्ठदीक्षितप्रणीत । डॉ० रमापति मिश्र कृत 'कमला हिन्दी 
व्याख्या समेत । (का० २३९) : 

१९ नागानन्दनाटकम्‌ । हर्षदेव कृत । बलदेव उपाध्याय कृत 'भावार्थदीपिका' 
संस्कृत-हिन्दी टीका । संशोधित संस्करण (का० ८७) २५.०० 

१२ नाट्यशास्त्रम्‌ । भरतमुनि कृत । सं० बटुकनाथ शर्मा एवं बलदेव उपाध्याय संशोधित 
सम्पूर्ण (का० ६०) 

१३ नाट्यशास्त्रम्‌ । भरतमुनि कृत । बाबूलाल शुक्लशास्री कृत 'प्रदीप' हिन्दी टीका, 
भूमिकादि (१-७ अध्यायात्मक) प्र० भाग १५०.०० (८-१९ अध्यायात्मक) द्वितीय 
भाग (२० से २७ अध्याय) (तृतीय भाग) २८-३६ अध्यायत्मक चतुर्थ भाग १५०.०० 

em १-४ भाग (का० २१५) ६००.०० 

१४ पचरात्रम्‌ । महाकविभास प्रणीतम्‌ । 'गंगा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेत्‌ डॉ. गंगा सागर 

राय (का. २९०) 


१५ पार्वतीपरिणयम्‌ CERA EAREN a र्मापनिर्वप्रश्र (कृते€कंमला” हिन्दी 
व्याख्या समेत (का० २२७) 


¥o.00 


१५०.०० 


40.00 


v0.00 
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प्रतिज्ञायौगन्धरायण । महाकंविभास प्रणीतम्‌ । 'गंगा' संस्कृत हिन्दी व्याख्यापतम्‌ । 


डा० गंगासागर राय । (का० २८८) Y0.00 
प्रतिकनाटकम्‌। महाकविभास प्रणीतम्‌। “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌- 
गंगासागर राय (का० २७६) Y0.00 
बालचरितम्‌ । महाकविभास प्रणीतम्‌ । “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डा० 
गंगा सागरराय । (का० २६८) २५.०० 
भासनाटकचक्रम । (महाकवि भास के संपूर्णनाटकों का संकलन)। “गंगा” 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायुक्त । डॉ० गंगा सागर राय (का. २९७) 300.00 
मध्यम व्यायोग । महाकविभास प्रणीतम्‌ । 'गंगा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० 
गंगासागर राय (का. २९२) १५.०० 
मुद्राराक्षस-नाटकम्‌। विशाखदत्त कृत । “कला” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डॉ० 
गंगासागर राय (का० २६२) ७५,०० 
मृच्छकटिकम्‌ | महाकविशुद्रक कृत । “गंगा” संस्कृत हिन्दी व्याख्यायुक्त । डॉ० 
गंगासागर राय (dto do Wo १४) १५०.०० 


रत्नावली नाटिका (नाटक) । श्री हर्पदेव विरचित । किरणावली 
संस्कत-निन्दी-व्याख्योपेतम । पं. राजेश्‍वरशाश्नी-मुसलगांवकर प्र. स. (१९९८) ६०.०० 
ललितमाधवनाटकम्‌ | रूपगोस्वामी कृत । नारायण प्रणीत टीका । बाबूलाल शुक्ल 
कृत भूमिका समालोचनात्मक टिप्पणी आदि । रसिक विहारी जोशी कृत प्रस्तावना । 

(का० १९०) १००.०० 


वेणीसंहारनाटकम्‌ । भट्टनारायण कृत । “गंगा” संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । डः 
गङ्गासागर राय (so २४७) ६०.०० 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । महाकवि भास प्रणीतम्‌ p “गंगा” संस्कृत-हिन्दा-व्याख्योपेतम्‌ । 
डा० गंगासागर राय (का. २९६) ६०.०० 
18. नीति-अर्थशास्र-सुभाषित ग्रन्थाः 
राजनीतिरत्माकर:। चण्डेश्वर कृत । वाचस्पति गैरोला तथा तारिणीश झा कृत 
“प्रकाश” हिन्दी टीका (का० १९६) ५०.०० 
व्यास सुभाषित संग्रह: । सं० लुडह्निक्‌ स्टेनेबाख । (का० १९३) ४०.०० 
शुक्रनीतिः । शुक्राचार्य कृत । ब्रह्मशंकर मिश्र कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका । 
राजेश्वर शास्त्री द्रविड कृत प्रस्तावना (का० १८५) १५०.०० 
सुभाषितत्रिशती । श्रीभर्तृहरिकृत शतकत्रयम्‌ श्रीरामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितया- 
सहृदयानन्दिव्याख्या समेता । सम्पादक-दामोदर धर्मानन्दकोसम्बी एवं नारायण राम 
आचार्य (का० २५४) ७५.०० 
हितोपदेश: । सम्पादक नारायणराम आचार्य (मूल संस्कृत रामेश्वर भट्ट कृत । हिन्दी 
अनुवादइत्यादि) (चौ, सं. भ. ७) सम्पूर्ण ५०:०० 
19. कोश-ग्रन्थाः 
अनेकार्थसंग्रह नामकोशः । हेमचन्द्रकृत । सं जगन्नाथशास्री (का० ६८) ५०:०० 


नाम्लिझनुशासनम्‌ नाम अमरकोशः | अमरसिंह कृत । भानुजी दीक्षित (रामाश्रम) 

कृत 'रामाश्रमी” (वाक्यसुधा) संस्कृत टीका तथा हरगोबिन्द शास्त्री कृत 'मणिप्रभा' 

(प्रकाशी हिन्दी टीकादि (का० १९८) Y00,00 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मङ्खकोश । स्वोपज्ञ टीकासारयुक्त । सम्पादकथियोडोरजकारिया (का. २१६) २००.०० 

मेदिनीकोश: । मेदिनीकरकृत । भिन्नार्थकोश । जगन्नाथ शास्त्री होशिंग कृत 

भूमिका । (का० ४१) ५०.०० 

वाल्मीकि रामायणकोश: | वाल्मीकि रामायण के नामों और विषयों की विस्तृत 

व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका हिन्दी में रामकुमार राय (का० १६८) १५०.०० 
20. कामशास्त्र-म्रन्थाः 

अनङ्गरङ्ग। कल्याण मल्ल कृत (सचित्र) uo विष्णुप्रसाद भण्डारी रामचन्द्रझा 


“कामकला' हिन्दी टी० (का० ९) ७५.०० 
कामसूत्रम्‌ । वात्स्यायनमुनिकृत । यशो धरकृत 'जयमंगला' संस्कृत । देवदत्त शास्त्री 
कृत हिन्दीटीकादि (का० २९) ४००.०० 


21. पाकशास्त्र- ग्रन्थः 


पाकदर्पणम्‌ । नलकृत । o वामाचरण भट्टाचार्य इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी 
व्याख्या । (का० १) २५.०० 


22. स्तोत्र-व्रत-माहात्म्य -ग्रन्थाः 
पादुकासहस्रम्‌ । श्रीवेङ्कटरङ्गनाथदेशिकप्रणीत | श्रीनिवासविरचितया 
परीक्षाभिधयाटीकया समुट्टट्टितम्‌ । जयपुरमहाराजाश्रितेन महामहोपाध्याय पण्डित 
दुर्गाप्रसाद तनयेन पण्डित केदारनाथेन, मुम्बापुरवासिपणशीकरोपाहृलक्ष्मणा- 
त्मजवासुंदेव शर्मणा च संशोधितम्‌ । (का० २३०) १००,०० 
महिमस्रोत्रै । पुष्पदन्ताचार्य कृत । मधूसूदनी-नारायणपति शर्मा त्रिपाठी कृत 
पांच अन्य टीका । 'शक्तिमहिम्नस्रोत्र” सहित भूमिका-पं० श्री करुणापति त्रिपाठी 
(का० २१) ७५-०० 

23. बौद्ध-ग्रन्थाः 
जातकमाला (जातककथा) आर्यशूरकृत । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या एवं अन्वय 
भूमिकादि सहित । डा० सूर्य प्रकाश व्यास (१-१०) ३०.०० (का० २७८) सम्पूर्ण २००-०० 
न्यायबिन्दु: । धर्मकीर्ति कृत । धर्मोत्तराचार्य कृत संस्कृत टीका । चन्द्रशेखर शास्त्री 
कृत हिन्दी टीका (का० २२) ५०-०० 

24. जैन-ग्रन्थाः 


जैनन्यायखण्डखाद्यम्‌। यशोविजयसूरि कृत । बदरीनाथ शुक्ल कृत विमर्शाख्य 
हिन्दी व्याख्या (का० १७०) 


४०-०० 
25. चिकित्सोपयोगी-ग्रन्था: 
अनङ्गरङ्ग। कल्याणमल्ल विरचित । 'कामकला' हिन्दी टीका सहित । सचित्र । 
पपा (का० ९) ५०-०० 
अष्टागसंग्रहः । वाग्भट कृत । गोवर्धन शर्मा छांगाणी कृत 'अर्थप्रकाशिका' हिन्दी 
टीकादि । सूत्रस्थान (का० १५७) ६७5४ 


अष्टांगहदयम्‌ | वाग्भट कृत । अत्रिदेव गुप्त कृत 'विद्योतिनी हिन्दी टीका | यदुनन्दन 
उपाध्याय कृत नोट्स आदि । सूत्रस्थान ७५-०० संपूर्ण (Sio १५०) २५०-०० 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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४ आयुर्वेद चिकित्सा सूत्र । डा० जगदीश प्रसाद शर्मा (चौ० do भ० ५) १९५०-०० 
५ आयुर्वेदीय त्वचा रोग विज्ञान | (सचित्र) प्रो) दिवाकर ओझा एवं डा० आर» के 
वर्मा (चौ० सं० भ० ६) ५०-०० 
६ काकचण्डीश्वरकल्पतन्त्र कैलाशपति पाण्डेय कृत विद्योतिनी हिन्दी टीका । 
बटुकनाथ शर्मा कृत भूमिका (का० ७३) ४०.०० 
७ कामसूत्रम्‌ । वात्यायनमुनिकृत। यशोधरकृत “जयमंगला संस्कृत टीका 
देवदत्तशास्त्रीकृत हिन्दी टीकादि (Fo २९) ४००-०० 


८ काश्यपसंहिता (वृद्धजीवकीय तत्र) वृद्धजीवक कृत तथा वत्स्य द्वारा संशोधित । 
नेपाल राजगुरु हेमराज शर्मा कृत संस्कृत हिन्दी वृहत्‌ उपोद्घात सत्यपालकृत 
“विद्योतिनी' हिन्दी टीका (का० १५४) ४00०-०० 
९ गदनिग्रहः। सोढल कृत । इन्ददेव त्रिपाठी कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका । स०-गङ्गा 
सहाय पाण्डेय ।प्रथम भाग १००-००, ffo भाग २००-००, do भाग २००-०० 
(१-३) भाग सम्पूर्ण (१-३) भाग सम्पूर्ण (का० १८२) ५००-०० 
१० चक्रदत्तः। 'वैद्यप्रभा' हिन्दी टीका डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी । परिशिष्टकार । डा० 
सत्यदेवदूबे । सम्पादक, भूमिका लेखक रमानाथ द्विवेदी (का० २५२) ३२५.०० 
११ चक्रदत्त: । मूल सं० sro इन्द्रदेव त्रिपाठी (का० २४५) १२५.०० 
१२ चरक संहिता | अग्निवेश कृत । चरक एवं दृढबल संशोधित । 'चक्रपाणिदत्त' कृत 
“आयुर्वेद दीपिका” टीका तथा काशीनाथ शास्त्री कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका । 
सम्पादक- गंगासहाय पाण्डेय । प्रियव्रत शर्मा कृत भूमिका । 
प्रथम भाग ३००-०० द्वितीय भाग २५०.००: १-२ भाग सम्पूर्ण (का० १९४) ६५०.०० 
१३ चरक संहिता । महर्षिणा पुनर्वसुनोपदि, तच्छिस्येणाग्नि लेशेन प्रणीता, 
चरकदृढबलाभ्यां प्रतिसंस्कृता । श्रीचक्रपाणिदत्तविरचितया आयुर्वेददीपिका व्याख्यया 
संवलिता । आचार्योह्रेन त्रिविक्रमात्मजेन यादवशर्मणा संशोधिता (का० २२८) ४५०-०० 
13a. CARAKA SAMHITA (Multiple Choice Questions for Ayurvedic 
Competitive Examinations (Ayurveda) Dr. G. Prabhakara Rao. 
ए. Ed. (1998) 300-00 


14 Doctor-Patient Relationship in Ancient Indian 
Medicine- Dr. G. S. Lavekar (CSBS 9) 100-00 
१५ ताम्बूल मञ्जरी । द्वारकाप्रसाद शास्त्री (का० २८६) २३-५० 


१६ द्रव्यगुणसूत्रम्‌। (Aphorisms on Dravyaguna) Sto प्रियव्रतशर्मा कृत 
स्वोपज्ञभाष्य With English Transiation हिन्दी अनुवाद- डा० सत्यदेव दूबे 


17 Poisonous (VISA) Plants in Ayurveda- (चौ० Ho भ-१) १००-०० 
Dr. L. B. Singh (CSBS 10) 300-00 


17. (A) आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान। डॉ० योगेश मिश्र । प्र. सं. १९९८ 


(चौ. सं. भ २२) १२५.०० 
1. (A) An Introduction to Ayurveda (For Everyone) 

Prof. Dr. Ravi R. Javalgeker (C.S.B.S. 23) 150.00 
१८ भावप्रकाश: | भावमिश्र कृत । ब्रह्मशंकर मिश्र कृत “विद्योतिनी” हिन्दी टीका, 

ज्वराधिकार १००-०० (का० १३०) १-२ भाग सम्पूर्ण ८००-०० 
18a. BhasshajyjaO (0997४ विवि (४३७/२८४४)३०४॥४॥६४॥ Translation 

by Dr. K. Ramachandra Reddy. Second Ed. 1998 200-00 


० 2 1 यया 


| ` १९ श्रेपज्यर्लावली। गोविन्ददास कृत । अम्बिकादत्त शास्त्री कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी 


टीकादि । सं० Tigre al ania १४91901 Gyaan Kosha त 


२० मदिरा गुण-दोष विवेचन । डा० आद्या प्रसाद पाण्डेय (का० २४३) | २०-०० 
२१ माधवनिदानम्‌ । माधवकर कृत 1 विजय रक्षित तथा कण्ठदत्त कृत 'मधुकोष' संस्कृत 
रीका तथा ब्रह्मशंकर शास्त्री कृत 'मनोरमा' हिन्दी टीका (का० १५९) १७५-०० 


२२ माधवनिदानम्‌। माधवकर कृत । विजयरक्षित तथा कण्ठदत्त कृत 'मधुकोष' संस्कृत 
टीका एवं सुदर्शन शास्री कृत 'विद्योतिनी हिन्दी टीका यदुनन्दन उपाध्यायकृत 
प्रस्तावनादि प्रथम भाग १७५-०० द्वितीय भाग १७५-०० 
(का० १५८) १-२ भाग सम्पूर्ण ३५०-०० 
२३ योगरत्माकरः। लक्ष्मीपति शास्त्री कृत 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका सम्पादक ब्रह्मशंकर 


शास्त्री (Fo १६०) ४००-०० 

२४ रसरलसमुच्चय । श्री वाग्भट्टाचार्य कृत । संस्कृतमूल, 'रसप्रभा' हिन्दी टीका, 
टिप्पणीयुक्त । डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी । सम्पूर्ण (चौ० do भ० १२) ३००,०० 

२५ रसरलसमुच्चय | श्री वाग्भट्टाचार्य कृत । संस्कृत मूल । सम्पादक । डा० इन्द्रदेव 
त्रिपाठी (चो० सं० भ० १३) १२५.०० 
` २६ रसाध्यायः। सं० रामकृष्ण शर्मा तथा इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी व्याख्या सहित २५-०० 
27 Rasamrita-Dr. Damodar Joshi ( CSBS 2) 200-00 


२८ वनोषधि चन्द्रोदय । चन्द्रराज भण्डारी कृत | भाग १ से ५, ३००-०० 
भाग ६ से १०, ३००-०० प्रत्येक भाग पृथक्‌-पृथक्‌ ६०-०० सम्पूर्ण १-२ भाग ६००-०० 
२९ वेंद्यकीयसुभाषितसाहित्यम्‌ अथवा साहित्यिकसुभाषित वैद्यकम्‌। व्याख्याता 
भास्कर गोविन्द धाणेकर । परशुराम लक्ष्मण वैद्यकृत प्रस्तावना । विस्तृत संशोधित 
नवीन संस्करण (का० १८४) १७५-०० 
३० वैद्यरलम्‌। गोस्वामी श्री केशवानन्द विरचित । डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत 'वैद्यप्रभा' 
हिन्दी व्याख्या सहित । (का० २३१) ५०-०० 
30. (A) व्याधिनिग्रह: (आयुर्वेद) । विश्रामयतिकृत । इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी 
टीका । संपादक डॉ० कपिलदेव गिरी । (यौ. सं. भ-२१) प्र. सं. १९९८ ६०.०० 
३९ शल्य विज्ञान । (शल्य-रुग्ण रोगी परीक्षा) । डा० जी. एस- लह्वेलकर 
(चौ० सं० भ० ११) १५०-०० 
३२ सुश्रुतसंहिता। महर्षि सुश्रुत qal अंम्बिकादत्त me आदि कृत 
आयुरवेदतत्वसंदीपिका' हिन्दी टीकादि । पी० एम० मेहता कृत प्रस्तावना i 
१-२ भाग सम्पूर्ण (का० १५६) ६२५.०० 
शारीरस्थान ५०-०० सूत्रनिदानस्थान १५०.०० चिकित्सा कल्पस्थान १:२५-०० 
पूर्वार्द-प्रथण भाग ३२५.०० उत्तरा्द्ध- द्वितीय भाग ३००-०० 
33 A Guide to Ayurvedic Competitive Examinations Vol 1 300.00 
Dr.G. Prabhakara rao F. Ed. (1997) ‘C. S. p. S. 4) Vol II 300.00 
34 Model Papers For Ayurvedic Competitive Examinations 
Dr. G. Prabhakara rao (C. S. B. S. 3) 200-00 


New Edition with five extra papers 300-00 
३५ पाकदर्पण | नल कृत । इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हि. व्याख्या (का. १) २५-०० 
36 Padartha vijnana. English translation by Dr. G. Prabhakar Rao Press 
37 Yoga and Ayurveda - By Dr. Satyendra Prasad Mishra (K. 265) 200-00 
38 The Yoga ण ऐदी UR Red Vilghazo (6220 150-00 
३९ सुलभ-योगशास्त्र सचित्र - प्रो. डॉ. रवि जावलगेकर (का. २७३) १००-०० 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BHAISAJYA KALPANA VIJANAM 
By 
Dr. K. Rama Chandra Reddy 


This book isa boon for Ayurvedic graduates as well 
as Postgraduates of Ayurveda, 116 book mainly deals with 
Bhaisajya Kal pana and covers tbe syllabus of B.4.M.S., 
out lined in the paper Rassastra and Bhaisajya Kalpana 
II ofthe Central Coucil for Indian Medicine. (C.C.I.M.) 


The basis fundamentals of Bhaisajya Kalpana are 
explained with scientific explanation in a nice manner in 
this book, apart from this, the book also gives the rele- 
vant modern pharmaceutical information and Dr. Reddy 
tried to bring the more practical aspeccts of Bhaisajya 
Kalpana with scientific explanation. 


The English version of this book will add new 
dimension to the popularity and the scope of this branch 
of knowledge in the era. (C.S.B.S. 19) 1998 Rs. 400-00 


( श्री चौखम्भा सस्कृत भवन ग्रन्थमाला २१ ) 


व्याधिनिग्रहः 


विश्वामयतिक्कत | डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका । 
संपादक-डाँ० कपिलदेव गिरी 
प्रथम संस्करण-१९९८ HL ६०-०९ 


“या 


(श्री चोखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमःला २२) 


पदार्थ विज्ञान 


लेखक : डॉ० योगेन्द्र सिश्र 
CC-0, Panindéenye Niaba VQXalepegCollection. 
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मल्लिनाथ कृत aigo ब्याख्या एवं “रहस्य बोधनी हिन्दी अनुवाद 
अन्वय, विशेष सहित । सम्पूर्ण डॉ० केशव राव मुसलगाँवकर । 
१-२ सग २५-०० १-४ सर्ग ४०:०० 
प्रथम संस्करण--१९९८ सम्पूर्ण ३५०-०० 


(श्री चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमाला १८) 


ताजिकनीलकण्डो 


कुन्तला सस्कृत एवं ज्योति हिन्दी' टीका सहित । डॉ० रभचन्द्र पाठक mq । 
प्रथम संस्कर॑ण ( १९९८ Y, । १०:40 


(C.S.B.8.23) । i i 
An Introduction ! ! 


E 
E 
3 


1१ 


jj 


“ ‘td Ayurveda  .-. 
॥ ` | ( For Everyone ) Br 
Prof, Dr, Ravi R. Javalgekar 


RR ee iS: 150400 Rs. 150-00 
Branch Office * T men 


Shop : 320414 


Resi : 335929 
CHAUKHAMBHA SANSKRIT. BHAWAN 


Sanskrit- Ayurieda, Indological Publishers & Distributors 
Post Box No..1160 
CHOWK ( The Benaras State Bank Building) 


: -VARANASI R 001 G ENIM) 


no 


E = 
E oe St. Sh AMEE Ax 


1 
> 


